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बी० एु०, एल-एक० बी० का इतना अधिक आभार मुझपर है कि वह 
शब्दाके गागरमे! अंद नहीं सकता, अतः उन्हें धन्यवाद देनेकी छष्टता 
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छोटे ओर अ-पाज्य होने तथा असावधानीसे लिखी लिपिके कारण “कम्पों- 
जिररोंको! अधिक असुविधाएँ हुई हैं, वेसे छेखके उद्धार करनेवाले 'कम्पो- 
जिटर'-बन्धुओका कम्म आभार मुझपर नहीं, इसलिए घन्यवादके साथ 
उनके प्रति में अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 
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गीति-काव्य 


गीति काव्यकी परम्परा 


कविता जीवनका अन्तर्दर्शन ओर उसकी शंगात्मक अभिव्यक्ति है | 
आदिम जीवनके प्रारम्मिक युगोमे मानवताकी सुख-दुःखानुभूति वाणीके 
प्रसार-सड्शोच एवं भज्िमाकी मिन्नताके अतिरिक्त ओर किसी रूपसें 
अमिव्यक्त नही होती रही होगी । पश्च-पश्नीतकमे अनुभूति और उसकी 
अभिव्यक्तिकी क्षमता है। आनन्दके कारण जिस प्रकार मानवमे आत्म- 
प्रसारका भाव जाग्रत होता है, उसी प्रकार पश्चु-पक्षीमे भी | वाणी अथवा 
अन्य माध्यमोद्दारा मनुप्यने अपनी अनुभूतियोकी अभिव्यक्तिकों स्थायिस् 
देनेकी चेश् की है किन्तु प्रकृतिके इन विवश प्राणियोंकों झत्रिमताके साधन 
उपलब्ध नहीं। रागात्मक अनुभूति ओर उसकी सहज अभिव्यक्ति इस 
प्रकार प्राकृतिक है । आध्यात्मिकता, दार्शनिकता एवं धार्मिकतासे प्रमावित 
सिद्धान्त इस जगत्‌कों भी किसी अज्ञात शक्तिकी अभिव्यक्ति एवं आत्म- 
प्रकाश मानते है। उद्धिद्‌ जगतमे भी राग-द्वेषात्मक अनुभूति है, यह 
सिद्धान्त वेज्ञानिकोकों मी अमान्य नहीं। कहा जाला है, औच-वध- 
कातर क्रोचीकी करुण पुकारके कारण ही आदि-कवि वाल्मीकिकी विगल्ति 
करुणा अनुष्ठुपके छन्दोंमे फूट पड़ी थी--- 


मा निषाद प्रतिष्ठा वमगमः शाश्वती। समा३ 
यत्‌ क्रोंच सिथुनादेकमबधि; काममोहितम्‌ ॥॥ 


२ गीति-काव्य 


आक्रकारोंकी परम्परा स्वीकारकर इसमे करुणस्स भात्र पतकी 
भाति-- 
वियोगी होगा पहला कवि 
आहसे उपजा होगा गान 
उमड़कर ओँखोंसे चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान 


कह करुण-सतको ही आदि रस माने "अथवा आड़ारकों | इतना 
तो स्वीकार करना पड़ेगा कि क्रोचीमे स्वभावज नैसर्गिक अनुभूति और 
उसकी अभिव्यक्ति थी एव उस अभिव्यक्तिमे सवेदनशील्ता भी, जो 
वाल्मीकिका अन्तर छू सकी | उन्‍्द, लय, ताल, स्वरैक्‍्य और मेल, तार- 
तम्य ओर सन्तुलूनका विधान सहज दाक्तिको सीमामे घेर रखनेका प्रयास 
है, जिसके द्वारा भनुष्यने देश-काछकी परिधिके अतिक्रमणकी चेष्टा की है । 
फुछा---कविता जिसका एक अज्ञ है---मानवीय सन्तुलन-प्रिय बुद्धिका फल 
है। जिस प्रकार व्याकरण भाषाकों नियमित करनेके प्रयासका फल है उसी 
प्रकार सभ्यता, सस्क्ृति, आचार-नीति, धरम आदि सामूहिक चेतनाको बेरेंमें 
बॉधनेके उपक्रम । कविंताके सम्बन्धमे विचार करते समय उसे इस भूमि- 
कामे रखकर देखना, अतः, आवश्यक हो जाता है | विवश मानव-मनमें 
परिस्थितियोके कारण सुख-दुःख, क्रोष-आक्रोश, आशा-निराशा, आवेश- 
उत्साहके क्षोम उसन्न होते रहते है ओर उनकी अभिव्यक्ति वह उल्लास: 
पूंण आवेश, करुणचीत्कार अथवा हास-अश्रुद्वार करता रहा है, इस 
अमिव्यक्तिकों सैन्दर्यिक चेतनाका आवेश और स्थायित्व देनेका प्रयास 
कलाद्वार होता है। इस प्रकार कछा स्वाभाविक अनुभूतियोकी कृत्रिम 
माध्यमद्वार अभिव्यक्ति है | 


गीति-कांव्य डरे 


... सानव-विकासके प्रारम्भिक युगमे अन्तर्दशनकी प्रद्त्ति नहीं रही 
होगी | वैयक्तिक अथवा सामूहिक जीवनमे अपेक्षाकृत विलम्बसे यह 
क्षमता आती है, कारण इसका विकास क्रमिक होता है। बच्चोका प्रा- 
रम्मिक जीवन-काल मानव-जातिकें जीवन-विकासकी सक्षित्त पुनरादत्ति 
उपस्थित करता है, इस प्रकार इतिहासकी पुनराज्नत्तिद्वार मानवीय 
चेतनाके विकासका सक्षिप्त, सकेत उपलब्ध हो जाता है। जीवन-कालकी 
प्रारम्भिक अवस्थामे मानव-शिश्ञ वाह्म-वस्तुओसे प्रभावित एवं उनके प्रति 
आकृष्ट होता है, क्रमशः अपने शरीर, व्यक्तित्व ओर अनुभूतिका उसे 
ज्ञान होता है। भौतिक विज्ञानकी चसरमोन्नतिके पश्चात्‌ मनोविज्ञानका 
विकास इस कथनकी पुष्टि करता है | प्रारम्भिक विकास-युगमे मनोविज्ञान 
भी बाह्य अभिव्यक्तियोसे अधिक सम्बद्ध था | मानसिक क्रिया और उसके 
अचेतन-प्रदेशमें प्रवेश करनेकी चेश अपेक्षाइत अत्यन्त आधुनिक है। 
सभ्यता एवं. सस्कृतिके विकास-काछकी आदिम अवस्थामें मानवीय चेतना 
अपनेसे बाह्य अलौकिक शक्तियोका प्रतीक बनाती थी अथवा किसी पूर्व 
पुरुषकी गाथाओके प्रति भक्ति-विहल भावसे आइृष्ट थी। सम्मवतः उस 
समय उसे अपनी मानसिक शक्तियोका ज्ञान नहीं था अतः उसके प्रति 
अनास्था भी थी। सामाजिक चेतनाके विकास-क्रममे प्रारम्भिक चेतना सामू- 
हिक ही देखी जाती है । वैयक्तिक सुख-दुःख सामाजिक सुख-दुःख मात्र 
थे |. जिसे हम वैयक्तिक सुख-दुःख, आशा-निराशा कहते है, उसकी 
- श्वेतनाका विकास बहुत पीछे चलकर हुआ । धार्मिक कृत्योके सामूहिक 
रूपका विकास इसीका स्वरूप-भेदमर है। वाल्मीकीय रामायुगकी आदि 
काव्य स्वीकार करनेपर भी भरतका नास्य-शास्र सूचित करता है कि 
रूपकोकी रचना पहले हुई होगी अन्यथा रुपकोके सिद्धान्त और उनकी 
विबेचनाकी आवश्यकता क्यो पड़ती ! 


९ गीति-काव्य 


नाव्य-शास््रके द्वारा पूर्वके कुछ शास्त्रकारोंकी भी सूचना मिलती है 
ओर उनका यत्किश्वित्‌ उल्लेख वहाँ प्राप्य है। द्व्य-काव्यके पश्चात्‌ ही 
श्रव्य-काव्यकी रचना हुई होगी । रूपकमे अनुभूतिकी अपरोक्ष अभिव्यक्ति 
है ओर उससे आनन्द सामूहिक रूपसे प्राप्त किया जाता है। अपरोक्ष 
अनुभूतिके परोक्ष चित्रणके रूपमे महाकाव्योका विकास हुआ, अतः 
महाकाव्योम नाटक-तत््वोका विलक्षण मिश्रण मित्य्ता है। महाकाव्यमे भी 
सड्डाई---परिस्थितिगत ओर रागात्मक--उतना ही आवश्यक है जितना 
रूपकोमे, यद्यपि इसे प्रत्यक्ष रूपमे भारतीय शासत्रकारोने खीकार नहीं 
किया है। जो साहित्यिक रूपक अथवा महाकाव्य मिलते है, उनके पूर्व- 
रूप कथा-काव्यके रुपमें, इनकी रचनाके पूर्व प्रचलित रहे होगे ओर 
कवियोने इन्हे साहित्यिक रूप दिया होगा। इश्य ओर श्रव्यके रूपमे 


काव्यका विभाजन दोनोंके निकट सम्पर्ककी सूचना देता है । ऐसा सस्कार 


ओर परिष्कार भी “सम्भवतः एक आदसीद्वारा नहीं हुआ होगा, कथाके 
रूपमे ही अनेक परिवर्तन ओर परिवर्डन हुए होंगे, एवं अनेक व्यक्तियोने 
साहित्यिक रूप देनेकी चेष्टा की होगी, उनके अत्यन्त विकसित रूप ही 
आज उपलूब्ध हैं, अपेभाकृत अ-सस्क्ृत रूप काल-कमसे नष्ट हो गये अतः 
आज्प्राप्य हैं। इस सामूहिकता एव वहिदंशनके विरोधमे वेयक्तिकर्तक एव 
अन्तर्द्शनका उद्धव हुआ | महाकाव्यों एवं रूपकोका इस दृष्टि-कौणने 
अध्ययन करनेपर मालूम होता है कि किस प्रकार अन्तर्दर्शन और वैयक्ति- 
कताका प्रभाव पीछे चछकर बढ़ता गया | उस युरगमे मय-श्रद्धा-विस्मय- 
भिश्चित धार्मिक मावनाके कारण खानुभूति-प्रकाशके मार्गमे अनेक बाधाएँ, 
थी। अनेक प्रभावशाली कृत्योका कवियोने वर्णन किया, उन कृत्योके 
कर्ताओंके महत्त्व-निदर्शनके लिए. अनेक सम्मव-असम्भव अवस्थाओं एज 


घ्रत्नाओंका आरोप किया, अपने हृर्ष-शोक, उल्लास-विषपादकी गाथाएँ 
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उन चरित्रोके साथ जोड दी ; और इस प्रकार काव्यकी प्रचलित परिपाणी 
के भीतर ही आत्म-तुष्टि छाम किया अतः सच्ठर्ण केवल वाह्य न रहकर 
आभ्यन्तरिक भी हो उठा, फल्खरूप रूपक और महाकाव्यके मूलमे 
सद्डर्ष---वाह्य ओर आम्यन्तरिक दोनों रूपोमे-खीकृत हुआ | 
प्राचीन काव्य-परिपाठीके भीतर किडिचत्‌ स्वरूप-परिवर्तनसे साम- 
ज्जत्य उपस्थितकर विरोध प्रकट करनेके बदले जो स्वतत्र रूपमे विरोध 
उठ खडा हुआ, उसके दर्शन सम्मव नहीं, क्योंकि लिखित साहित्यकी 
भांति लिपि-बद्ध नही होनेके कारण उसकी रक्षा सम्भव नही हो सकी। किन्तु 
इतना स्पष्ट है कि सद़ीतकी बँधी परिपाटी-युक्त सामूहिकता, तथा बहि्दशन 
और चित्रण-प्रघान प्रबंध काव्यकी_प्रचछित परम्पराके बिरोधमे संज्ञीता- प्रबंध काव्यकी_प्रर्च के विरोधमे संज्लेता- 
त्मक, वैयक्तिक एवं अन्तर्दरशंन प्रधान गीतोका प्रचछन हुआ । पीछे 
चलकर भहाकाव्योतकरम इन तत्वोका मिश्रण हुआ । इस प्रकार प्रारम्भिक 
अनगढ, अनेक अशोमे अक्नत्रिम तथा सहज संवेदनशीछ गीतोने महा- 
काव्यों, आख्यान-काव्यों एवं रूपकोंको नवोन्मेष दिया । नाठकीपर इनका 
प्रभाव उस समय अधिक नहीं पड सका कारण काव्यल ओर सज्नीत- 
तत्तकी रक्षाका साधन उन्हे उपलब्ध था एवं सामूहिक प्रदर्शनके कारण 
*उनके रूपमें अधिक परिवर्तनकी गुज्जाइश भी नहीं थी | 
जिस प्रकार लोक-गाथाओं एवं कथानकोंका साहित्यिक रूप प्रबन्ध 

काव्यों एवं रूपकोमे प्रकट हुआ उसी प्रकार व्यक्तिगत ह॒र्ष-शोक, आशा- 
निराशा, राग-देष, निराशा, राग-देष, आवेद-भावकुतासे परिपूर्ण छोक-गीतोका साहित्यिक 
रूप गीति-काव्यों या प्रगीत मुक्तकोमे। छोक-गीत ही इने साहियिक 
गीतों और गीतियोके अविकसित रूप है। इन छोक-गीतोने इस प्रकार 
जहाँ महाकाव्योमे वैयक्तिकता एवं अन्तर्दर्शनका आवेश दिया वहाँ स्वतन्त्र 
यीति-काव्योंकी स्वना को उन्मेष भो । 
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संस्कृत साहित्य-शास्त्रसे काव्यके दृश्य ओर श्रव्य दो भेद मानकर श्रव्य 
काव्यकों महाकाव्य और खण्ड काव्य दो भेदोमे विभक्त किया गया है । 
दूसरे पद्मोसे निरपेक्ष छन्दोबद्ध सचनाको मुक्तक कहते है। वस्त॒तः गीति- 
काव्य ओर मुक्तक काब्यमे भारो अन्तर है। गीति-काव्य अनुभूतिकी 
अन्विति उपस्थित करता है, ऐसी अवस्थामे उसके पद्म अपने ही अन्य 
पद्मोंकी आकाक्षा अवश्य रखते है| मुक्तक छन्दकी इकाई मात्र उपस्थित 
करते है। संस्क्रत साहित्य-शाखत्रकारोंने इस प्रकार गीति-काव्य नामका कोई 
भेद नहीं माना है। 

नीति, स्तोत्र आदि मुक्तकके अन्तर्गत आते है | ग्रीकोने काव्यके दो 
भेद माना है---गीति-काव्य ( 772८ 07 ए77८ ) तथा सामूहिक काव्य 
(८४००८) । सामूहिक्र काव्य ग्रेय था ओर अनेक लोग मिलकर वाद्र 
यंत्रोकी सहायतासे किसी तीत्र सामूहिक भावनाको अभिव्यक्त करते थे | 
गीति-काव्यको 'लिरिकः इसलिए, कहते थे कि उसे छायर” नामक वाद्य- 
यत्रकी सहायता अपेक्षित थी, अनेक गायकोंकी सामूहिक अनुभूतिकी 
अभिव्यक्ति ओर उद्रेक नही होता था, बल्कि उसके द्वारा बैयक्तिक अनु- 
भूतिके उद्रेकका प्रयास किया जाता था | सारक्षी बजाकर राजा भरथरीके 
गीत गानेवाले गायकोकी-सी परिपायी सम्मवतः रही होगी। पीछे चलकर 
“छिरिकः कविताकों 'छायर' की अपेक्षा नहीं रह गयी एवं काव्यके दूसरे 
भेद 'कोरिक' कवितामे इसके तत्त्वोका समावेश हो गया | 

संस्कृतमे महाकाव्यके लक्षण इस प्रकार बने कि उसमे गीति-काव्यका 
प्रवेश सम्भर्व नहीं हो सका। महाकात्यमे गीति-काव्यके समावेशका प्रयास 
अत्यन्त आधुनिक है, गीति-काव्यका आधार मात्र सन्लीतात्मक होना नहीं | 
छन्द-व्यवस्था किसी-न-किसी रूंपमे सज्ञीतात्मकताका आग्रह स्वीकार करती 
है| पाश्चात्य सज्जीतके विधानकी सीमाओके कारण वहाँके गीति-काब्यके 
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लिए सद्जीतात्मकता अपेक्षित रही | वाल्मीकीय रामायण गेय है ओर छव- 
कुशने रामके आगे उसका सस्वर गान किया था,। नीति या स्तोत्र पद्च- 
” बद्ध होकर भी गीति-काव्य नहीं, कारण आत्मनिश्ताका अमाब-है | खण्ड- 
काव्योमेसे अनेकमे गीति-तत्त्व प्रचुर मात्रामे विद्यमान है किन्तु वे शुद्ध 
गीति-काव्य नही । मेघदूतमे कालिदासने वैयक्तिक हष-शोककी अभि- 
व्यज्जना की है किन्तु इसके आधार-रूपमे आख्यानका आग्रह भी कम 
नहीं । इस कारण इसमें गीति-काव्य और आख्यान-काव्यके तत््वोका 
सम्मिश्रण है। '“मन्दाक्रान्ता'मे एक ओर विषादकी जहों गंभीर अभि- 
व्यज्जना हुई वहां कथानकके विकासमें विरोध भी उसन्न हुआ। इस 
मिश्रणके द्वारा इसमे 'लिरिकल बैलडः ( 7, पा०० 9240 ) 'प्रगीत- 
गाथा? का आम्रह अधिक है । मेघदूतका गीति-काव्यत्व देखने योग्य है--- 


मामाकाशप्रणिहितभुज निदेयाश्लेषहेतोी--- 
लेब्धायास्ते कथमपि मया खप्न सं दशेनेषु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशों न स्थल्ीदेवतानां । 
मुक्तस्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्रुलेशाः पतन्ति । 
[ प्रिये | स्वप्नमे किसी तरह जब मैं ठुशकों पा जाता ड़; 
शून्य गगनमें आलिज्ञनकों तब बॉहें फेलाता हूँ । 
बनदेवियों दशा यह मेरी देख-देख दुःख पाती हैं ; 
ऑसुकी मोती-सी दूँदें पत्तोंपर बरसाती हैं। ]के 
मित्वा सद्या किसलयपुटान्देवदारुढ्गमाणां । 
ये तत्लीरखुतिसुरभयों दक्षिणेन प्रवृत्ताः । 


केशवप्रसाद मिश्र कृत हिन्दी अनुवाद | 
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आलिड्ड-यन्ते गुशवति मया ते तुषाराद्रिवाता; 
पूबे रपट यदि किल भवेदड्गसेसिस्तवेति ॥। 


देवदारुकी नयी कोपलें चिटकाकर जो चली बयार, 
हिमगिरिसे दक्षिणको लेकर उसके रसका सौरभ-सार । 
गुनवन्ती ! में उसे भेंटता अपने दोनों बाहु पसार, 
क्या जाने तेरे अद्ोंसे मिल आयी, हो यही विचार ॥]# 


संज्षिप्येत क्षण इव कथ॑ दीघेयामा त्रियामा । 
सवोवस्थास्वहरपि कर्थं मन्द्मन्दातपं स्यात्‌। 
इत्थं चेतश्वटुल॒ नयने दुलंभप्रार्थनं॑ में 
गाढ़ोष्मामिः कृतमशरणं त्वद्धियोगडयथामिः ॥ 
ऐसा क्‍यों न हो कि ये लम्बी रातें पल समान कट जायें, 
ओर द्विसके ताप पापमय सब प्रकार मटपट घट जायें | 
मगनयनी ऐसी अनहोनीके पीछे जल रहा शरीर, 
तेरी विरह-वेद्नाओंने मेरा मन ऋर दिया अधीर ।]# 
इन पंक्तियोमे गीति-काव्यके प्रधान तस्वोंका न्यूनाधिक मात्रा 
समावेश है किन्तु उसका विशुद्ध विधान नहीं | जयदेवके गीत-गोविन्दके 
गीतोकी गणना अनेक छोग गीति-काव्यके अन्तर्गत करते है। गीत और 
गीति-काव्यमे कछात्मकताके अतिरिक्त ओर भी अन्तर है| गीतमे एक ओर 
जहाँ सल्लीतके निर्वाहका अधिक आम्रह है वहाँ आत्मानुंभूतिकी अभि- 
व्यज्जनासे अधिक वर्णनका मोह भी । गीत इस रूपमे अपने पूर्व रूप 
लछोक-गीतसे अलग जा पड़ा है | जयदेवके गीतोके लिए. ताल और रागका 


# केशवप्रसाद मिश्र कृत हिन्दी अनुवाद । 
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विधान है यद्यपि शास्त्रीय सड्जीतकी दृष्टिसे उसको रक्षा सच जगह नही हो 
सकी है। गीत-गोविन्दकी रचना बहुत नाठकीय ढगपर हुईं है अथवा 
उसमे नाठकीय दृश्योका समावेश हुआ है यद्यपि पात्र-पात्रियोकी सख्या 
कुल तीन है, कृष्ण, राधा और सखी | यह, अतः, गीति-क्वाव्य और 
गीति-नाव्यके बीचकी रचना है। वर्णनका मोह और आग्रह प्रसिद्ध 


गीतोमे लक्षित होता है-- 


[ बसनन्‍्त राग तितलाभ्यां गीयते ] 
ललितलवंगज्नतापरिशीलनकोमलमलयसमी रे 
मधघुकरनिकरकरम्बितकोकिलकूजिंतकुलजकुटी रे । 
विहरति हरिरिह सरस वसन्ते नृत्यति 
युवतिजने न सम॑ सखि विरहिजनस्य दुरन्ते ॥घुबम]। 
उन्‍्मदम दनमनोरथपथिकवधूजनजनितवबिलापे । 
अलिकुलसडु लकुसुमस मूहनिराकुलवकुलकलापे ॥विह' * '॥ 
मृगमदसोरभरभसवशंवद्नवद्लमालतसाले । 
युवजनहदयविदारणमनसिज वखरुविकिंशुकजाले ।विह' ** 
मदनमहीपतिकनकद्ण्डरुविकेशरकुसुमविकासे । 
मिल्चितशिल्लीमुखपाटल्पटलकृतस्मरतूशविलासे ॥विह' *' 
विगलितलज्नितजगद्वल्ञोकनतरुणकरुणकतहासे । 
विरहनिकृन्तनकुन्तमुखाकृतिकेतकदन्तुरिताशे ।बविह' * * 
माधविकापरिमलललितेनवमालतिजातिसुगन्धो | 
मुनिमनसामपि सोहंनकारिरशि तरुणाकारणबन्धों ॥विह' 
स्फुरद्तिमुक्तलतापरिरम्भणमुकुलितपुलकितचूते । 
धवन्दावनविपिने परिसरपरिगतयमुनाजलपूते ॥विह' ** 
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श्रीजयरेवभणितमिद्मुद्यति हरिचरणस्मृतिसारम्‌ । 
सरसवसन्तसमयवनवशनमनुगतमदनविकारम्‌ ॥विह' ** 

'सरस वसनन्‍्त समय वन वर्णनम? द्वारा इसकी वर्णन-प्रियता प्रकट 
है; बसन्‍्त शग, रूपक ताल और मध्य छय है एब छूय नामक छन्द मी । 
इस गीतमे विप्रल्म्भाख्य »ज्ञारका वर्णन है। सद्चीतके शास्त्रीय आग्रह 
और अपेक्षाइत आत्म-निष्ठताके अभाव में इसे गीत-काव्यके अन्तर्गत न 
मानकर गीत मानना ही उपयुक्त होगा। गगा-लहरी? आदिके सम्बन्ध 
भी यह कथन अनुपयुक्त नहीं , यदत्रपि पडितराज जगन्नाथमे गीति 
काव्यत्वका उन्मेष अधिक है। इस प्रकार सस्कृत-साहिल्यमें झुद्ध गीति- 
काव्यका अभाव-सा है और छोक-गीतोका प्रभाव उसपर परोक्ष रूपसे 
पडा है । प्रारम्भिक कथाओके आधारपर आख्यान काव्य बने किन्तु वैयक्तिक 
भावनाके प्रसारके अधिक अनुकूछ न होनेके कारण लोक-गीतोकी परम्परा- 
में साहित्यिकताका आग्रह छाकर नये रूप-विधानकी सृष्टि हुई और उसका 
विकास वैयक्तिक हास-अश्रु तख्से युक्त आख्यान काव्य और स्वतत्न गीतों- 
के रूपमे हुआ और इन गीतोकी परम्परामे क्रमशः गीति-काव्यका विकास 
हुआ । 


क्रमिक विकास 

प्राथमिक अवस्थामें गीत गेय थे | गीतोमे भाव-प्रसारके लिए काव्यत्व 
का अधिक आग्रह न था । मिलन-विरह, हर्ष-शोक, आननन्‍्द-विंषादका 
चित्र मावकुताद्वार नहीं बल्कि सन्नीत और गेयताद्वार उपस्थित 
किया जाता था। आनन्दकी रागात्मक अभिव्यक्ति विषादकी अभिव्यक्तिसे 
विभिन्न है ओर इस प्रकारके गीतोमे केवल इनकी अभिव्यक्ति- 
का आग्रह था। इस अवस्थामे शब्दका कोई महत्त्व नहीं था. एवं विपय- 
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विधानका[ विकास भी नहीं हो सका था ग सका था। भाषा उस अवस्थामे थी 
जिसमे भाव-प्रकाशनकी क्षमता--ओर विस्तारके लिए वाद्य-य॒त्नोकी सहा- 
यता अपेक्षित थी | वाद्य-यत्र भी अपने पूण विकसित रूपमे न थे, बटिक 
साधारण बाद्य-यत्र ही काममे आते थे | इस अवस्थामे अनेकाश रूपसे 
मानव चेतना प्रकृतिकी अनुकृतिमे सलग्न थी | बबर जातियोकी कविता 
अथवा गीतोंके अध्ययनसे इसका सड्भेत मिलता है यद्यपि अधिक सहा- 
यता नहीं मिलती | करण युगोके इसे अन्तरालहमें उनके स्वरूपका भी 
विकास होंता रहा है अतः उनके गीतोका भी आज वह रूप नहीं रहा जो 
पूर्वकालमे था । इस काछतक सामूहिक ओर वैयक्तिक भावनामें अधिक 
अन्तर नहीं आ सका होगा । समाजकी उस अवस्थामे व्यक्तिपर गीतोंमें 
प्रकट भावनाओसे अधिक सज्ञीतात्मक अभिव्यक्तिका प्रभाव पडता था। 
प्राचीन जातियोके इतिहासमे-जिसका अधूरा ज्ञान ही आज उपलब्ध है- 
इसका सड़ेत मिलता है। प्रारम्मिक कालके इन गीतोके स्वरूपका विकास 
होता रह और उसकी दो शाखाएँ हो गयी । एक शाखाका विकास 
सगीतके शास्त्रीय विधानके रूपमे हुआ और दूसरीका विकास आान्यक, 
रूपसे । काव्यमे सज्ञीतात्मकता ओर चित्रात्मकता दोनोके सामड्जंस्य और 
सन्तुलनका आवेश है। काव्यका मुंते-विधान चाह्षुष है किन्तु _सद्भीत॒के 
कारण श्राव्य-मूत॑-विधानका आग्रह कम नहीं। कविकी सफलता दोनों! 
प्रकारके मूत्त-विधानमे समन्वय और सामञ्जस्य उपस्थित करनेमें है | 
प्रारम्भिक गीतोंका नमूना नहीं मिछता केवछ उनके दारा प्राप्त साहिलत्िक 
उन्मेषका आमास ही यत्र-तत्र मिलत॒ है । अतः इसके सम्बन्धमे निश्चित 
रूपसे कुछ कहा नहीं जा सकता | 

* गीति-काव्य-परम्पराकी दूसरी अवस्था वहोंसे शुरू होती है, जहाँ 





कक. भीतर 


शा मक्का 
झज़ीत और गीतका अन्तर स्पष्ट होने लगता है | सज्भीतमे जहाँ शाज््रीय्‌ 
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विधान-रक्षाका आग्रह आता है वहाँ गीतोमे भावुकता और आत्मामि- 
व्यब्जनका । सद्भीतमे शब्दोका महत्व नगण्य है. केवछ उनके माध्यमसे 
खर-विस्तार ओर सड्डीच होता है . शब्द अर्थकी परिधिकों स्पर्श मात्र 
करता है, स्वर-प्रसार ही उसका छक्ष्य है । गीतोमे स्वर और 
रूय, स्व॒र-मामज्जस्य और ताल-पद्धतिकां शास्त्रीय आग्रह नहीं। शब्द केवल 
स्वके विस्तार-सड्डोचक्रे लिए नहीं आते | अथ-परिधि विस्तृत होने लगती 
है । सद्गीतके लिए जहाँ वाद्य-यत्रोकी अपेक्षा है बहाँ गीतोंके लिए उनकी 
अनिवार्यता स्वीकृत नहीं | गीत काव्य ओर सगीत दोनोके शास्त्रीय विधान- 
के विगेधमे वेयक्तिक आत्मनिष्ठताका आधार लेकर चला | छोक-गीतोका' 
उन्नत रूप इस अवस्थामे मिलता है, जिसमे शब्द ओर अर्थ दोनोकी प्रधा- 
नता है किन्तु सड्डीतकी नहीं बल्कि सड्जीतात्मक एव रागात्मक अनुभूति- 
का प्रबछ आग्रह है | छोक-गीतोकी स्वामाविकतामे काव्यके स्व्रीकृत मानोकी 
कत्रिमताके प्रति विरोधका भाव है । जो आत्मीयता, आत्मनिठ्ठता ओर 
सवेदनशील्ता उनमे है, बह शास्त्रीय काव्य-विधानमे नहीं | कबिताका 
प्रभाव अनेक अशोमे वैयक्तिक सस्कार ओर रुचिके कारण है इसलिए जो 
काव्यंत्वपूण काव्यके पोषक है, वे नवोन कविताका आस्वादन नहीं कर 
पाते, यद्यपि उनके मानकों ही कविताका अन्यतम मापदण्ड स्वीकार नहीं 
किया जा सकता | उनके सामने काव्यका परम्परागत स्वरूप-विधान रहता 
है और उसी कसोटीपर वे काव्यको कसते हैं | छोक-गीतोमें काव्यत्वका 
अमाव माननेवाले काव्यकी ऋत्रिमताकों ही महत्त्वपूर्ण मोन बेठते हैं। 
कला यदि शगात्मक क्षणोकी आवेशपूर्ण अभिव्यक्ति है, ग्राम-गौत 
निश्रय हो कलात्मक है। उनमें भावनों ओर सज्ञीतात्मकताका समन्वय है। 
“हे सुन्दरि ! तुमपर यह मेरा कैसा अनोखा मोह है जिसका पाश- 
बार नहीं | जबसे तुम्हारा वियोग हुआ है, जिसको देखता हूँ, वही तुम्हारा 
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रूप बन जाता है। चित्तमे जिसका विचार करता हूँ, वही तुम्हारे प्रेमका 
विचार बन जाता है । जो कुछ मै लिखता हूँ, वही तुम्हारा सुन्दर आकार 
प्रतीत होता है| नाम लेकर किसीको बुलाने लगता हैँ, तो मुंहसे तुम्हारा 
ही नाम निकल पड़ता है |” 


एटुवंटि मोह मो कानि ओ एलनाग इंतति अनंग रादे | 
मटु माय देवमी मनसु "देलियग लेक मनत्न नेड़ बाये । 
नय्यो-ओ मगुवा ॥ 


कलिकि निनन्‍नेड़ वासिनदि मोदलु नीरूप कनुल कट्टिनटुलुंडने। 

चेलिय ने नोकटि दलचेद्‌ वन्न नीसेषु चोलिमि तलये चुंडने ॥ 

सोलसि ने नेमेन ब्राय नीयाकार शोभन मे कलुपिंचुने । 

पिलिचि पेरुन नो कटि विलब बोलचिन नीदु पेरु मुंटुग ॥ 
दो चुने-ओ मगुवा ॥ 


[ तेछयूका एक छोक-गीत, कविता कौमुदी ( ग्राम-गीत ) ४० ३८ ] 


कारिक पियरि बदरिया भिमिकि देव बरसहु। 
बदुरी जाइ बरसहु उह्दी देस जहाँ पिय कोड़ करे ॥ 
भीजे आखर बाखर तम्बुआ कनतिया । 
अरे मितरासे हुलसे करेज समुझ्ति घर आबे ॥ 


इन गीतोमे कल्पनाकी विशद्‌ उडान नही; सल्ञीतका शाज्त्रीस विधान 
नही; छन्‍्द और अलड्जारका कृत्रिम आग्रह नहीं, बल्कि साधारण शब्दोमे 
अन्तर्दशाकी सदृज, स्वाभाविक, मार्मिक अभिव्यक्ति है। 

सज्ञीत ओर काव्यके इस बविच्छेद-युगके कव्ण-गीतोमे सद्जीतका 


अधिक आग्रह देखा जाता है यद्यपि भावोन्मेषके छिएः भी कम स्थान 
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नहीं | यहाँ भाव और सल्ञीतमें पारस्परिक सम्बन्ध है। सद्भीत लूय- 
विस्तारह्वारा भावना प्रसारमे सहायता देता है। राग-ताल-लूय विशेष द्वारा 
विशिष्ट अनुभूति ओर भावनाकी अभिव्यक्तिका प्रयास इसकी सूचना देता 
है। इस अवस्थामे सज्ञीतका, किन्तु, मोह छूटा नही है, सन्नीतकी प्रधानता 
क्रमशः कम होती गयी ओर भावामिव्यक्तिका प्राघान्य हो चला | वर्णन- 
विधान अलडकृत रूप-विधानका हेतु न रहकर आत्मामिव्यक्तिका साधन 
हुआ। सज्लीतशासत्रका विरोध ऐसी अवस्थामे न हुआ किन्तु उसकी 
रक्षामे सतकृता भी कम नहीं हुईं 
विकास-क्रमकी तीसरी अवध्थामे-भाव ओर सज्जीत समान स्तरपर 
आ गये, एकके लिए, दूसरेको हत्या नहीं की जा सकी। भाव और सज्लीत 
विषय ओर विधानके एकीकरणद्वारा गीतोंकी कल्यत्मकताका विकास हुआ | 
इस अवस्थामे गौति-काव्य अपनी प्रकृत भूमिपपए आता हुआ 
दीख पडता है। दूसरी अवस्थामे सद्जीत ओर काव्यकी दो विभिन्न शाखा- 
ओका रूप मिलता है। काव्य उन्द-बन्धन स्वीकारकर सद्गीतका आग्रह मान 
लेता है किन्तु इस अवस्थामे सद्जीतात्मकताकी भावना परम्परागत और 
स्कारिक है। छन्दोका सज्ञीत अपने वेब नियमोक्ले अन्तर्गत चलता है 
जैसा सद्भीतका विकास अपने शालत्रौय नियमोके आधारपंर ७ तीसरी 
अवस्थामें सज्जीत और काव्य एक दूसरेकी सीम;में साधिकार प्रवेश पाते 
| वैसे काव्यमे भाव-प्रसारणकी योजनाके साथ सद्भीतकी रक्षाका आग्रह 
भी रहंता, है । 'दाब्द-मात्र लय-विस्तारके साधन न रहकर अथाभिव्यक्तिके 
साध्यम बनते है। मध्ययुगीन हिन्दो-साहित्यका इतिहास इसका साक्षी है । 


अमरमा 


सूर, तुलसी, मीराके पद एक ओर जहाँ भाव-भूमिके प्रसारमें सप्चेष्ट हैं 


परनफकम्+माइक. ;३ ऋतपीत. १षमकमबका-क लेक, 223: प्म पा अदा उ्ाय अएन, 


वहाँ सद्भीतात्मकताकी पूर्ण रक्षामे भी। गबेयोंद्वारा 'छासिकल” सद्जीतके 
लिए इन पदोकी स्वीकृति इसका प्रमाण है । सज्जीतकी रक्षाके लिए, काव्यल- 
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की हत्या नही हुईं है। काव्य और सज्ञीत एक स्तरपर स्थित है अवरुष, 
किन्तु ऐसा लगता है, जैते सड्डीतकी प्रमुखता नष्ट-सी हो- रहीं है यद्पि 
सज्ञीतकी हत्या नही की गयी | सूरदासके पदोंके शब्दोके विक्ृत रूपका 
कारण सद्जीत-तत्वकी रक्षाका आवेश नहीं बल्कि भाषा ओर उन्दका 
बिरोधी तत्व था। लिखकर सखनेकी प्रथा प्रचलित रहनेपर _भी कोन्य 
उस संमयतक श्रव्य ही था ॥ छापेकी कछोके कारण कविताके अन्य रुपोके 
साथ उसका पाठ्य रूप सामने आया | कविता-पाठकी जगह मोन-पाठका 
प्रचलन हुआ | इस प्रकार सद्जीतसे अधिक प्रधानता उसके विषय अथवा 
विचारकों मिली | इस तथ्यनें कविता ओर विशेष रूपमे गीति-काव्यके 
-विधानमें अन्तर उपस्थित किया | चाक्षुष होना काव्यगत परिवतनों 
के कारणोमे एक प्रमुख कारण है। जहाँ पहलेका कवि मुख्यतया आ्व्य एव- 
चाक्षुष्र-विम्बोंके समन्‍्वयमें सलूग्न रहा वहों उसका मूर्त विधान अधिका- 
घिक रुपोमें चाक्षुष होने लगा | अत, सन्लौत-तत्वकी प्रमुखताका कम होना 
स्वाभाविक हो गया। छन्द-विधान-त्यागमे यही प्रवृत्ति परिलक्षित हुई 
यद्यपि मुक्त उन्दोमे भी कवि छन्द-बन्धनसे पूर्ण मुक्ति-लाम नहीं कर सका | 
इस प्रकार गीत-काव्यके विकासकी परम्परांको चोथी अवस्थामे 
आक़र गीति-काव्य सद्जीतके शास्त्रीय विधानका पतला छोड़ देता है यद्यपि 
सद्जीतात्मकताका आधार वह छोड नहीं सकता । सज्ञीत यहों अनुभूतिका 
अनुचर मात्र है । राग-ताल विशेपमें ही विशेष प्रकारकी अनुभूतिकी 
अभिव्यक्ति नही की जाती । सल्लीतके शासक्रीय विधानकी उपेक्षाके साथ 
ही उसी अनुपातमे आत्मनिष्ठता, आत्मानुभूति ओर आत्माभिव्यञ्जनका 
आग्रह बढ़ता जाता है । गीति-काव्य परम्पराकी तीसरी अवश्थामे भावानुकूल 
सज्जीतकी योजना की जाती थी | छन्‍द और राग विशेषद्वारा भावप्रकाशन- 
की क्षमता प्रदर्शित की जाती थी । अंतः हन्दक्याल्न के आचायोंने इसका 
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विचार रखकर विशिष्ट रसोके लिए. तदनुकूल छन्दोकी व्यवस्था की। श्गार 
के लिए, शादूं विक्रीडित, वसन्ततिलका, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, द्रुतबिल-, 

उन्दोका विधान किया गया | विरह-वर्णनके लिए मन्दाक्तान्ता अपनी 
रुक-रुक कर चलनेवाली गतिके कारण अद्वितीय है। सवैया ओर कवित्तके 
अत्यधिक प्रचारके मूलभे खर-विस्तारकी शक्तिके साथ विषयोका सीमित 
होना भी है | सद्भजीत-विधानकी रक्षाका प्रयत्ष तीसरी अवस्थामे रहा किन्तु 
प्रत्येक स्थानमें इसकी रक्षा सम्भव न हो सकी। चोथी अवस्थामे 
आकर सद्जीतके शास्रीय-विधानका मोह एकदम छूट जाता है, शब्दोमे 
अपना सल्लीत-तत्व है और शब्दोके पारस्परिक सड्डटन ओर मेलद्वारा उनके 
अन्तर्निष्टित सज्लीतका समन्वय अनुभूतिकी अभिव्यज्जनाके साथ होता है | 
ऐसी अवस्थामे सज्ञीत-विधान, काव्य-विधानसे भिन्न कुछ नहीं रह जाता 
बल्कि शब्दोका ख-संगीत ही भावना-प्रसारकी उपयुक्तता ग्रहण कर लेता 
है | मोौन-पाठका अर्थ है मन-ही-मन आवृत्ति | इस प्रकार विचार करते 
समय भी मनुष्य उच्चारण-प्रक्रियामे सल्झ है, कारण मानसिक बिम्बोके 
साथ उनका ध्वन्यात्मक साहचर्य भी छगा रहता है। शब्दोके उच्चारणमें 
प्रयुक्त वाक-क्रिया और तदनुरूप भावोके चित्नोंके समनन्‍्वयसे ही विचारौकी 
स्थिति जान पडती है। गीति-काव्यके पाठम भी यह प्रक्रिया कार्य कहती 
है | संक्षेपमें मन-ही-मन पढ़नेके समय-भी. सड्डीतात्मकताका . आग्रह बना 
रहता है, इस प्रकार गीति-काब्य सज्भीतके शास्त्रीय-विधानसे प्रिभिन्न 
सद्जीतात्मकताका आवेश अहण करता है ।(ड्ुसमें सज्ञीत नही सन्नीतात्मकता 
है जिसके द्वारा विशिष्ट प्रभावकी योजना होती है और उसमे तीज़त| 
आती है । सज्ञीत वहाँ वाह्य आरोप नहीं अन्तर्निहित प्रवाह है। यह गीति है। यह गीति- 
काव्यकी चरम परिणति है। गीति-काव्यको राग-तालके घेरेमें डाछ कवि 
सम्मेलनोके गायक कवि मीति-काव्यकी प्रकृतिका अपमान करते हैं। सजीच 
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भाषामें व्यक्तिके आन्तरिक भाषोंकी सक्षम अभिव्यव्जना सच्ली- 
जात्मकताके आम्रहके साथ जिसमें होती है, बह गीति-काव्य हैं। 


गीति काव्यकी भारतीय परस्परा 


गीति-काव्यकी प्रकृति ओर उसके स्वरूप-मेद-निरूपणमें भारतीय 
गीति-परम्पराका सक्षित परिचय सहायक होगा ।_ वैदिक-युग सामूहिक 


१4» ७+»+ ५. स्‍3० मर उस. जोक >>मन-4. कक, 


सस्कृति और सभ्यताका युग था ।आननन्‍्द-विषाद सभी सामाजिक 
थे, अतः उनकी अभिव्यक्ति भी सामूहिक थीं । वैयक्तिकताके 
अमश$ः विकासके लक्षण उसी समय प्रकट होने लग गये थे। यज्ञ 
आदि क्रियाएँ सामूहिक थी | जिसे एकान्त साधना कह हिन्दू धर्मकी 
विशेपताकी व्यवस्था दी जाती है, उस एकान्तिक धर्म, साधना 
और पूजाका उस समय अभाव दीखता है। दुःखवादी बौद्ध धर्म- 
में वैदिक अवैयक्तिकताके विरुद्ध वैयक्तिकताका विकास दीख पड़ता है| 
“बहु जन हिताय बहु जन सुखाय” भ्रमण करनेपर भी मिक्षुकोमे ऐकान्तिक 
साधना दीख पड़ती है। इतिहास-क्रमसे वैदिक और बौद्ध युमोका वर्गी- 
करण सुविधा-जनक होनेपर भी वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता | युगान्त 
और युगारम्भकी स्पष्ट विमाजक रेखाएं नही खींची जा सकती | दुखवादी, 
नियतिवादी बौद्ध दर्शनका मूल आनन्दवादी मध्यदेशीय आयोंकी 
दाशंनिकताके साथ ही साथ स्थित था। सामाजिक, सजनीतिक, बोदिक 
एवं भौगोलिक कारणोसे प्रतिक्रियाके रूपमे बोद्ध दर्शनका स्वरूप स्पष्ट हो 
गया किन्तु ऐसा समझना भूल है कि काल-क्रमके अनुसार इन 
भावनाओका जन्म हुआ । बहुत सम्भव है बौद्धोके इस दर्शनपर मगघ 
देशीय अनायौका, जिन्हे आत्यः कहकर याद किया गया है, प्रमाव पडा 
हो | सध्यदेशीय आनन्दवाद जहाँ सामूहिक चेत्ल्ञाका फल है वहाँ दुःख- 
हि ु 
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वादमे वैयक्तिकताका समावेश अनेक अशोमें हो जाता है, चाहे दुःख 
सामाजिक कारणोंसे ही क्यो न उत्न्न हुआ हो । 
वैदिक ऋचाओमे उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित उच्चारणोंका विधान 
है | यास्कने अपने निरुक्तमे इनकी व्याख्या की हैं। वेदिक ऋचाएँ 
सामूहिक रूपमें सम्मवतः वाद्य यंत्रादिके साथ गायी जाती थी । सामबेदसे 
सगीतपूर्ण पाठके लक्षण स्पष्ट हैं। ऋग्वेद और वेदानुयायी ब्राह्मण और 
त्र-अन्थोंमे भी यज्ञों और सस्कारोके अवसरपर वीणा-वादन-गायन और 
विशिष्ट स्वरका विधान है । अपस्तम्भने अपने ग्ह-सूत्र ( १४-४ ) में 
'सीमान्तम्‌ संस्कार! के लिए. “गायमिति वीणा गाधिनों सम्शास्ति! की 
व्यवस्था दी है। यजुवेंद-कालमे भी वेदगायकोके अस्तित्वका पता 
चलता है--- 


उदकुंभानधिनिधाय दास्‍्या साजालीयं॑ 
परिनृत्यन्ति पथो... निष्नतीरिद॑ मधु 
गायन्त्योमघु वे देवानां परममन्नाञ् 
परमेवान्नाद्यमवरुंधे पथोनिन्नन्ति महीयाभेवेषु दघति । 
यजुः सहिता ( ७-५ ) 
स्त्रियों इन गायकोके प्रति अधिक आध्ृक्, होती थी--- 
“अगायन्देवस देवागू गायत उपावतेत तस्माद्वायन्तग ख्तियः 
कामयन्ते कामुका एनर्गू' स्लियों भवन्ति ||”! 
यजुः सहिता ( ६-१ ) 
सामवेदका सम्बन्ध सगीतसे है, एवं ऋक और यजुवेदोंमे अर्थका ध्यान 
अधिक । वेदोमे आयेके अनेक वाद्ययंत्रोका वर्णन मिलता है, जैसे-- 
दुख्खुभी, अदमस्बर, भूमि-दुन्दुसि, वनस्पति, अधानि, कंधघबीणा, बन और 
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(वीणा तथा तुनव, नदि नामक स्वस्थन्न | सामवेदका उपवेद गधग्वेद 
है जिसमे नाव्य और सगीतका विवेचन है। सामवेदमे उदात्त और अनु- 
दात्त स्वरोका उल्लेख है, क्रशः इनके बीचके स्वरोंकों कव्पना हुईं। 
ऋक प्रतिशाख्यमे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्वसका उल्लेख 
मिल्ता है। मद्र और अतिस्वर्का भी आगम हुआ। तैत्तिरीय प्रति- 
शाख्यमें 'क्रुएः का नाम आय है और इस प्रकार नारदीय शिक्षाके अनु- 
सार सामगानके सातस्वरोका संगीत-शासत्रके सात स्वरोसे सम्बन्ध है--- 

यस्सामगानां प्रथमस्स वर्णोमध्यमस्मृतः । 

यो5सो द्वितीयों गान्धारस्तृतीयस्टवूषभस्स्तृतः । 

चतुर्थष्षडज इत्याहुः पव्चमो धैवतों भवेत््‌ । 

वष्ठो निषादों विज्ञेयस्सप्तमः पव्म्यमस्स्वृतः । 

साम सहिताकी प्रथम ऋचा इस प्रकार गायी जा सकती है--.. 


ओग्न इ। आयाहि इवो इतो या आयि। तो या आ इ | 
सा सास। गागा गरिमाम सामागाग। मासागाग। 


इस विवेचनका इतना ही अर्थ है कि सामूहिक रूपसे वाद्य-यत्नोके 
साथ वेदोके गाये जानेके प्रमाण मिलते हैं । बेदोकी अपोरुषेय कहकर 
मानवीय तत्वोंका निराकरण नहीं किया जा सकता । वेदिक 
ऋतचाओंके पाठ द्वारा सामूहिक रागात्मिका अनुभूतिका उद्रेक होता था 
उनके बहुदेववादके मीतर एकल स्थापितकर पुष्ट दाशनिक आधार 
देनेका प्रयास बादमे चलकर हुआ | संगीतका यह _प्रभाव प्रत्येक साहित्य _ 
अथवा जातिके। उद्धव-कालमें देखा जाता है |. प्राचीन मिली अपने 


उत्सबोमे धार्मिक...गीव--गाते थे । इलियिडके पाठके समय संगीत एवं 


करके असफल ेहसऑमकवेब मत: 
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जातिके छोग उत्सव अथवा धार्मिक समारोहमे नृत्य ओर गीतका उपयोग 
करते हैं । वाद्य-यत्रो ओर संगीतके द्वारा धार्मिक ऋृत्योका विस्तार सम्भव 
था, एवं सामूहिक रागात्मिका चेतनाके विकासमे इनसे सहायता मिलती थी । 
बोद्ध-युग दुःखबादी है. अतः व्यक्तितत आचरणपर अधिक जोर देकर 
नेतिकताके अधिक आग्रहका प्रदर्शन उसमें होता रहा । निवृत्ति-मार्गका 
अवल्म्बन करनेके कारण नेतिक आचारोका जो निरूपण हुआ उसमे 
संगीत, नाव्य आदि सामाजिक आचास्से विच्छिन्न हो पडे | बौद्ध और 
जैन वाद्ययमे अतः गीत अथवा गेय काव्यकी सवनाको प्रेरणा नहीं 
मिली । यद्यपि पीछे चलकर महद्यकाव्योकी परम्परामे वुद्ध-चरित्रका आधार 
लेकर रचनाएँ हुईं किन्तु इस युगकी सबसे बडी देन वैयक्तिक चेतनाका 
विकास है। .मिक्षुणियों सौन्दर्यकी नश्वस्ताका उल्लेख कर आत्म-निष्ठाका 
परिचय देती हैं जिसमे गीति-तत्वका उन्मेष मिलता है--..- 


'कालका भमरवण्णसद्सा वेलितग्गा मम मुद्धजा अहु, 
ते जराय सालवाक सदिसा सच्चवादि वचन अनखथा। 
काननस्मि वनखण्डचारिणी कोकिला व मधुर निकूजितं 
त॑ जराय खलित॑ तहिं तहिं सच्चचादि वचन अनझथा । 
( थेरी गाथा, २५२-६१ ) 
[ भ्रमरावलीके समान सुचिकण काले ओर छुघराले मेरे अलक-गुच्छ 
जराके कारण आज सन और वल्कल-जैसे हो गये हैं... परिवरतनका चक्र 
इसी क्रमसे चलता है| सत्यवादीका यह कथन मिथ्या नहीं |] 
इस प्रकार इसमें वेयक्तिक भावनाके विकासके लक्षण दौख पड़ते हैं। 
वेद-गानकी विकसित परम्पराके रूपमे ही सल्जीतके शास्त्रीय व्रिधानकी 
ओर ध्यान गया | इस प्रकार सद्भीत ओर काव्यके स्वरूप-विधानमें 
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अन्तर आने लगा | आऔसमे पिथागोरसने सप्त ग्रहोकी सख्याके आधारपर 
सज्जीतके सप्तस्वरोकी कल्पनाकर सद्जीत-शासत्रकों गणित-शास्रकी पद्धतिके 
अनुकूल बनाना चाहा, एवं इस कल्पनाके साथ ग्रहोंकी गतिके सन्नीतका 
समन्वय उपस्थित करनेकी चेष्टा की। भारतोय परमपराके अनुसार नठ- 
राज शड्ढर स्वरोके आदि सखोत है। डमरू ( ढका ) के शब्दसे ही 
भाषाके स्वरों और सड़ीतके 'सुरो'की उत्तत्ति हुई है। हिन्दू शास्त्रकारोके 
अनुसार वाणीके साथ वीणा---विद्याके साथ सगीत--की परिकत्पना हुई । 
बोद-ओर जैन-आगमोके अतिनैतिकतावादका विरोध अवश्यम्भावी 
था । बोद्धमतकी विकृति एवं नव हिन्दू-घर्मके उत्थानके साथ ही सज्ञीत- 
की पुनः प्रतिष्ठा होती है और इस प्रकार नवीन काव्य ओर सज्जीतका 
उन्मेष भारतीय सास्कृतिक क्षेत्रमे होता है। नाग्कोके अन्तर्गत सद्भीतका 
जो विधान है, उसके भीतर यही भावना कार्य कर रही थी। भरतने 
नाख्थ-आास््रमे उत्य॒ और वाहद्यकी विवेचना की है। नाठकीय गीतोंकी 
भाषाके सम्बन्धमे जो व्यवस्था है, उससे स्पष्ट होता है कि गीतोंका जातीय 
जीवनपर विद्धिष्ट प्रभाव था । दूसरी, प्राकतके काछसे अपश्रशोके कालतकः 
गीत और काव्यका पार्थक्य देखा जाता है। हिन्दी-साहित्यके प्रारम्मिक 
कालमे ही वीर-प्रबन्ध-काव्य और वीर-गीतो ( 99/803 ) की परम्परा 
मिलती है| प्रबन्ध-काव्योमे भी यत्र-तत्र गीतात्मकता बिखरी पड़ी है । 
चीर-गीत गाथाओका आधार लेकर चले। आव्हा-ऊदल खण्डके प्रारम्भकी 
सरस्वतीकी ग्राथना किसी महाकवि-कृत ग्रन्थकी निर्विन्न समाप्तिके लिए की 
गयी प्रार्थना'जैसी छगती है बल्कि अनेक अशोमे ग्रीकोके [07079000 
०4 70९ १४५८ जैसी जान पड़ती है| जगनिकके गीत विभिन्न स्थानीय 
रूपमें गाये जाते हैं। स्थान-विशेषका इसके स्वरूपपर रह्ध होता है | 
इसके साहित्यिक रूपका पता न रहनेपर भी अनेक अशोमें सद्बभीव-तत्व 
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और काव्यत्वकी इसमें रक्षा हुई है। इसके. गीतोपर ग्राम-गीतोकी 
छापके स्पष्ट लक्षण हैं। वीर-प्रबन्ध-काव्यके मूल वर्ण्य-विषय है---प्रेम 
ओर युद्ध । आगे चलकर केवल प्रेमका आधार लेकर गीतोंकी रचना 
हुईं जिसके स्वयिताओमे विद्यापति विशिष्ट स्थान रखते है। लोगोने 
विद्यापतिको जयदेवकी परम्परामे माना, यहॉतक कि उन्हें “अभिनव” जय- 
देवकी उपाधितक दे डाली | जयदेवके गीतोके सम्बन्धमे विचार करते समय 
देखा गया है कि वस्तुतः थे गीत वर्णन-प्रधान ओर गीति-नाव्य एव 
गीति काव्यके बीचकी कड़ियों है । विद्यापतिमे भी नाव्क-तत्त्वका नितान्त 
अभाव नही है किन्तु गीतोकी स्वतन्त्र परम्पराका आरम्म विद्यापतिके 
गीतो द्वारा अवश्य हो जाता है । वर्णन-मोह विद्यापतिमे उतना नहीं 
जितना जयदेवमे है, एवं शुद्ध रागात्मक आवेशकी अभिव्यक्ति विद्यापतिने 
की है। मुक्तककी भाँति गीति-काव्यके पदों अथवा पद्मोका निरपेक्षमात्र 
होना ही पर्यात नहीं बल्कि एक रागात्मक आवेशकी सज्ञीतात्मक अभि- 
व्यक्ति भी अपेक्षित है। अपम्रंश कालके अन्य लेखकोमे इसकी विभि- 
च्ताका आमास मिलता है। विद्यापतिके पद इस अवस्थामे आकर शुद्ध 
गीतोके उपयुक्त हो जाते है । 

जयदेवमे एक ओर जहाँ वर्णनका विशेष आग्रह है, वहाँ विद्यापतिमे 
रागात्मक आवेशकी अभिव्यक्ति | अतः विद्यापतिके गीत गीति-काव्यके 
अधिक समीप है। वैष्णव कवियोमे शज्ञारकी यह भावना आदण बनकर 
उपस्थित हुईं जिसे मनोवैज्ञानिकोको भाषामे उन्नयन (5प0॥778007) 
कहते है | सगुण श्रद्धारके मूलमें मानवीय सोन्दर्यका आंग्रह है| इस प्रकार 
मानवीय वत्तिके प्रकाशके माध्यम और  प्रतीकके रूपमे शाधा-कृष्णका 
चित्रण साहित्य-क्षेत्रमे हुआ | राम-काव्यके भीतर आदरशकी भिन्नताक्रे 
कारण यह सम्मिलित नहीं हो सका। साहित्यमे राधाका प्रादुर्भाव अपेक्षा- 
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कृत आधुनिक है। श्रीमद्भधागवतमे राधाका कही उल्लेख नहीं। बअह्म- 
बैवत्त पुराणमे राधाका वर्णन मिलता है। इस प्रकार सस्कृतके अ्न्थोमे 
राधाकी चर्चा प्राकृतमे आ जानेके बाद आयी, इससे अनुमान किया जा 
सकता है कि राधाकी कल्पना छोक-गीतो एवं कथाओके आधारपर आयी 
जो आभीरोकी जातिके साथ आयी । ऐतिहासिकोने कल्पना की है कि 
गधा आभीरोकी प्रेम-देवी थी और बाल-कृष्णका चरित्र उनसे ही सम्बद्ध 
था | पीछे चलकर साहित्यिक एवं धामिक-श्षेत्रम इनका प्रवेश हो गया । 
राधा-कृष्णकी वृत्तियोंका पीछे चलकर परम्परागत वर्णन होने छगा एव 
रूढि (८०४०८०(६07) का आग्रह बढ़ता गया। निर्गुण डपासकोमे मानवीय 
वृत्तिके सहज प्रकाशपर जोर रहा यद्रपि सिद्धान्त-निरूपण एवं आत्मा- 
परमात्माके रूढिगत सम्बन्धकी चर्चामे वेयक्तिक भावनासे अधिक उपदेश- 
का भाव है | हार्दिक वृत्तिके प्रकाशके कारण जहाँ सूरमे तीव्रता, गम्भीरता, 
मार्सिकता, विदग्धता है वहाँ तुलसीके गीतोमे नहीं। ठ॒ल्सी वैयक्तिकता 
एव निजी व्यक्तित्वको अछग रखकर सामूहिक भावनाका चित्रण करना 
चाहते है। जहाँ नेतिकताका तीव्र आग्रह नहीं रह गया वहाँ वुल्सीके गीत 
भी भावोन्मेषी हो उठे है। तुल्सीमे भावुकताका अभाव नहीं बल्कि 
सामाजिकताका नैतिक आरोप अधिक है , अतः जहाँ उनका काव्य छोक- 
सग्रहो, जन-कल्याणकारी, धर्ममर्यादाका संरक्षक, पाण्डित्य-एवं विवेकपूर्ण 
है, वहाँ वैयक्तिक रागात्मक अनुभूतिकी अभिव्यञ्ञना करनेवाल्य कम है। 
सूरदासने ऐसा बन्धन स्वीकार नहीं किया | तुझ्सीकी भाँति प्रबन्धकता 
सूरने मी स्वीकार की किन्तु तुलसी जहाँ प्रबन्धको खण्डित नही होने 
देते, छोटे-छोटे काब्योमें भी इसका कम-वेश ध्यान रखते है, वहाँ सूर 
अपनेको धारामे छोड देते है, चाहे वह जहाँ ले जाय । अशोक-वनमे 
बन्दिनी सीता हनुमानसे कहती है--- 
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कबहूँ, कपि ! राघव आवहिंगे ? 

मेरे नयन-चकोर प्रीतिबस राकाससि मुख दिखरावहिंगे।॥ 
मधघुप मराल मोर चातक हे, ज्ोचन बहु प्रकार धावहिगे। 
अज्ग-अज्ज छबि भिन्न-भिन्न सुख निरखि-निरखि तहेँ-तहँ छावहिंगे।। 
तिरह-अगिनि जरि रही लता ज्यों क्पा-टष्टि जल पल्लुटाव्िंगे । 
निज-वियोग-दुःख जानि दयानिधि मधुर बूचन कहि समुभावहिंगे |॥ 
रावन-बध रघुनाथ-विमल-जस नारदादि मुनि-जन गावहिंगे। 
यह अभिलाष रेन-दिन मेरे राज-विभीषन कब पावहिंगे ॥ 
तुलसीदास प्रभु मोहजनित भ्रम भेद बुद्धि कब बत्रिसरावहिंगे ॥ 

--गीतावली, सुन्दरकाण्ड [१०] 


सीताके इस विरह-निवेदनमे भक्तकी भावना है। आत्मा-परमात्मा- 
का पार्थक्य मोह-जनित भश्रमके कारण है जिस प्रकार सीता-रामका विरह | 
क्षणस्थायी रामके प्रति सीताका प्रेम गम्भीर तो है किन्तु अपार्थिवताके कारण 
चशञ्चलता एवं विदग्धताका अभाव-सा है। रामके महत््वके प्रति उत्सुक. 
सीता मनकी निर्बेछता प्रकट नहीं होने देना चाहती | तुल्सीदासकी 
राधामे यह महत््व-बोध नहीं, उनसे छृदयकी निर्बल्ता है, प्रेममे विदग्धता 
एवं तल्लीनता है । 


बिछुरत श्रीत्रजराज आज़ु इन नयननकी परतीति गई। 
उंड़ि न लगे हरि संग सहज तजि, है न गये सखि स्याम मई | 
रूप-:रसिक लालची कहावत , सो करनी कछु तो न भई ॥ 
सॉचेहु कूर, कुटिल सित मेचक, वृथा मीन-छवि छीमि लई। 
अब काहे सोचत समोचत जल, समय गये चित सु नई ।॥ 
तुलसीदास तब अपहुँसे भये जड़, जब पलकनि हठि दगा दई ।॥ 
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सीताकी भाँति महत््व-बोध नहीं, इस प्रेममे तत्छीनता है किन्तु 
विचार-शक्तिका एकदम लोप नहीं होता | प्रेमाधिक्य इतना नहीं कि 
सूरकी गोपियोकी भोति जीवन भार माल्म पडने छंगे, और न यही 
अवस्था आ गयी है कि “'निस दिन बरसत नयन हमारे! जिससे इन 
नयननके नीर सखि री, सेज गई घर नाऊँ? और “चाहति हों वाहीपै 
चढ़िके स्थाम मिलनको आऊँ? वे कह उठे | एक ओर सूरकी यह 
विदग्घता जहों गोपियोकी शान-हीनताका परिचय देती है; वहाँ उनकी 
तल्लीनताका भी | ऐसी अवस्थाके ही लिए कालिदासके यक्षने कहा है--- 


“कामार्ता हि प्रकृतिकपणाश्वेतनाचेतनेषु ।? 
सूरकी गोपियों इधर कहती हैः--- 


अब यह तनहिं राखि का कीजे-! 

सुन री सखि ! स्यामसुन्दर बिन बॉटि विषभ-बिस पीजे ॥ 
के गिरिये गिरिपे चद्ी सजनी ! स्वकर सीस सिव दीजे ; 
के वृहिये दा दावानल जाइ जमुन घेंसि लीजे। 
दुसह बिजोग, बिरह माधवक्के कौन दिनहि दीन डोजे ; 


'सरदास! प्रीतम बिन राधे सोचि-सोचि मन खीजे। 


विरद-भावना इतनी अधिक हो गयी है कि उसके आगे मृत्युकी 
यन्त्रणा भी अधिक नहीं जान पड़ी | तिछू-तिलकर मरना कोन मरे । 
जीवनका यह मधुर गररू अनुभव-मम्य मात्र है। कबीरमे साहित्यिकता 
कम, भावावेश, रागात्मक अनुभूतिकी तीवता और गम्मीरता अधिक 
है| धार्मिक भावनात्मकता गीति-काव्यका मात्र आवरण है। इस बाहका- 
रशिके भीतर मामिकताकी अन्तः/सलिला सरस्वतीकी निर्मल जछ-धारा है, 


२६ गीति-काव्य 


ग्रेम-पूर्ण एवं जीवनके सुख-दुःख, विरह-मिलन, हास-रोदनके स्वादसे पूर्ण, 
हृदयके सवेगसे उच्छछ | | 


साई बिन दरद करेजो होय । 


दिन नहीं चेबर रात नहीं निद्या, कासे कहूँ दुख रोय । 
आधी रतियाँ पिछले पहरवों, साई' बिना तरस-तरस रही सोय । 
कहत कबीर सुनो भाई प्यारे, साई" मिले सुख होय॥ 


वैयक्तिक हास-रोदनकी सीमाको स्पर्श करतो हुईं सामाजिक अनु- 
भूतिको वाणी मिली। इस वेदनाको प्रतीकात्मक (5ए77700॥0) भी कहा 
जा सकता है, कारण धार्मिक मावनाका आधार सामाजिक है और साधना- 
का वैयक्तिक | व्यष्टि और समश्िका समन्वय यहाँ हमे मिलता है। इस 
अवस्थामे आकर सज्ञीत और अनुभूतिका समान प्रभाव छक्षित हो रहा 
है । सूर, ठछसी और मीराके पदोमे शास्त्रीय सज्जीतका विधान हुआ है | 
गायक इन पदोकों शास्त्रीय रागों और रागिनियोमे गाते हैं, किन्तु इनमैसे 
अनेकके राग परिवर्तित कर दिये गये है । सज्ञलीतके स्वर और छन्दकी 
मात्राका समन्वय यहाँ देखनेकी आवश्यकता नहीं। गायककों ख्वरोके 
सड्लोच-विस्तारका पूर्ण अवसर राग-रागनियोके भीतर है, किन्तु छन्दके 
प्रवाहमे यह सम्भव नहीं | मात्रिक उन्‍्दोमे यह स्वतन्त्रता कुछ अशणोमे 
है | हस्वको दीर्घ अथवा दीर्घकों हस्व करके पठा जा सकता है. किन्तु 
मात्रा-कालका अन्तर एकसे अधिक नहीं हो सकता | तुलसी, सूर आदिने 
जो रागौका निर्देश किया है, उसमें अनेक राग नहीं अपितु रगिनियों है । 
इतना होनेपर भी माव ओर साहित्य यहाँ अपने स्वतन्त्र रूपमे प्रतिष्ठित 
है । रीति-कालमे दोहे, कवित्त ओर सवेया कवियोंके अधिक प्रिय रहे । 
कवित्त-सवेयाकी गणानुसारिणी गति है ओर बंधे शास्त्रीय विधानके भीतर 
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इनका गायन सम्मव है | अन्तराकी भाँति अनेक सबेया और कबित्तका 
उपयोग गायक करते है, किन्तु गीति काव्यका विकास रुक-सा गया। सत्य 
यह है कि इस युगमे आकर हिन्दी-कविता परम्परागत और रूढ हो 
गयी | वाह्म-रूप वर्णनमे क्रवियोंने जितना श्रम किया उतना आन्तरिक 
वृत्तियोके उद्घावनमें नहीं। विद्यापतिकी »ज्ञारिकता ओर काम-वासना- 
का शोध भक्तिकाल्मे हुआ, रीति कालीन काव्यको श्ज्ञारी काव्य कहनेका 
इतना ही तात्पर्य है कि इसमे नायक-नायिका, उद्दीपन-सझ्ञारीका वर्णन 
अधिक मिलता है। बँधी परिपाटीके मीतर रूप-वर्णन कर कवि सन्तोष- 
लाभ करता रहा | श्रद्भार-स्सका पूर्ण परिपाक भी उसमे कही नहीं दीख 
पड़ता। सस्कृत शास्त्रकारोने जिन्हे रीति कहा है, उनका मी इन कविताओं- 
से सम्बन्ध नहीं। अल्ड्टार और उनके द्वारा चमत्कार उत्तन्न करनेका शोक 
कवियोको इतना रहा कि हार्दिक बृत्ति, रागात्मक अनुभूतिके प्रकाशनकी 
समस्या उनके सामने खडी नहीं हुई । मेरे विचारमे हिन्दी-साहित्यका यह 
अलड्ढार-युग था कारण अलड्जारका उदाहरण उपस्थित करनेके लिए ही 
कवियोने काव्य-स्वना की । फलतः गीति-काव्यकी रचनासे काव्य-जगत्‌ 
वश्ित रहा । भक्ति-कालकी स्वनाओके आदर्शपर कुछ पदोकी रचना 
हुईं किन्तु उनका कोई विशिष्ट स्थान साहित्यिक दृष्टिकोणसे नहीं। काव्यके 
इस अधःपतनके बाद हीं हिन्दी-साहित्यके आधुनिक कालकी सूचना देनेवाले 
भारतेन्दुका उदय होता है| भारतेन्दुने प्राचीन परिपाटीके अनुरूप कवि- 
ताएँ लिखी, फलस्वरूप भक्त कवियोकी परम्परानुसार और कुछ ज्ञारपरक 
गीतो अथवा पदोंकी रचना की | काव्य-दृष्टिसे इनमे कोई नवौनता नहीं 
किन्तु मनोभावोंके चित्रणकी पुनस्थापनाके रूपमे गीति-काव्यके विकासमें 
भारतेन्दुका स्थान निश्चित है । स्वतन्त्र पदों अथवा गीतोको रचनाके 
अतिरिक्त नायकोमे गेय गीतोके रूपमे इनको स्वना मिलती है जिसमे देश- 
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भक्तिका राग है । यद्यपि शुद्ध गीतियोके अन्तर्गत इनकी गणना 
नहीं हो सकती किन्ठु गीति-काव्यकी नयी दिशाकी सूचना मिली। सूर 
ओर तुल्सीके गीताको भाषा कृत्रिम रूपमे साहित्यिक है, तुलूसामे सस्कृतका 
और सूरमे अजमाषाके परम्परागत रूपकी रक्षाका प्रबल आग्रह है। 
तुरूसीकी भाषा, कहना चाहिये, अधिक पण्डिताऊ है। फल यह हुआ कि 
रामायण अपनी कथा, सरक्रता एवं जीवनके व्यापक रूप-निदेशनके 
कारण जितनी जनाहत हुई, उतनी उनकी अन्य सवनाएँ नहीं । 
विनय-पत्रिका जो भक्ति-निरूपण, सिद्धान्त-दिग्दशनके रूपमे रामायणसे 
श्रेष्ठ है, भाषाके व्यवधानके कारण जन-समाहत नहीं हो सकी। भारतेन्दुमे 
भाषाकी इस कत्रिमतासे छुटकारा पानेका प्रयास देखा जाता है । गानेके 
लिए. छावनियों और ख्यालकी तथा देश-दशा आदि सम्बन्धी होली या 
वसन्तकी भी रचना इन्होंने की । भारतेन्दुका उदय इस प्रकार नये मार्ग- 
का सकेत देता है । 


पाश्चात्य प्रभाव 


अग्रेजी राज्यकी स्थापनाके साथ ही भारतवर्षमे अग्रेजी माषा और 
साहित्यकी शिक्षाका क्रम प्रारम्भ हुआ एवं क्रमशः भारतीय चिन्ता-धाराको 
नव-प्रेरणा मिली । जिस क्रमसे अग्रेजीकी साहित्यिक प्रब्ृत्तियोका विकास 
हुआ, उससे ध्यान हटकर उनके परिपक्व रूपपर ही जाना स्वामाविक 
था। अग्रेजी साहित्यमे गीति-काव्य स्वतन्त्र रूपसे विकसित हो रहा था, 
फलस्वरूप उसके विकसित रूपका प्रभाव कुछ तो सीधे ओर कुछ बन्नलासे 
होता हुआ हिंदी गीति-काव्यपर पडा | अग्रेजीक विकसित गीति-काव्यपर 
सामान्य दृष्टिसे विचार कर लेना आवश्यक है ; कारण जाधुनिक गीति- 
काव्यकी सूमिकाके रूपमे पाश्चात्य-घाराका प्रमाव अधिक पड़ा है। पहले ही 
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इसका संकेत दिया जा चुका है कि पाश्चात्य विचार-घाराका उद्गम 

प्रीक साहित्य और विशेषकर अरस्तूकी साहित्य सम्बन्धी चिम्तनाएँ है । 

प्लेटोने अपने आदरशों प्रजातन्‍त्से कवियोके निष्कासनका विधान किया 
है। सोफोके गीतोका अध्ययन करनेसे पता चलता है कि उस प्रारम्मिक 
युगके गीतोमे विकासकी सभी सम्भावनाएँ थी। गायकके अन्तरमे 
उठनेवाली भावनाके साथु सामूहिक रागात्मक वृत्तिका सामज्जस्थ उसमे 
है। विंचारकी गौणता एवं कब्पनाके उद्बकके लिए. भी स्थान है और है 
उसमे प्रमावके सामझस्यका विधान भी | शब्द ओर सद्भीतके समनन्‍्वयकी 
चेश भी है। विकास-क्रममे' बीज रूपसे उपस्थित वस्तुओकी विशिष्ठता 
एवं प्रधानताके कारण इसके स्वरूप-विधानमें अन्तर आता गया । 

वेयक्तिक अन्तर्दशनके विशिष्ट आग्रहके कारण गीति-काव्य सामूहिक 
सस्पर्श छोड समाज एवं वर्ग-विशेषका बनता गया यहॉातक कि आत्म- 
निजता गीति-काव्यकौ अन्यतम कत्तोटी-तली बन चली। गीति-काव्यके, 
कव्पना-तत््वपर क्रमशः अधिकाधिक जोर दिया जाने छगा और इसे 
गीति-काव्यका अन्यतम अद्भ स्वीकार करनेमे किसी प्रकारकी द्विविधा या 
सझ्लोच नही रह गया | प्रमावकी इकाई ([77॥ए 0 |79797655707) 

रूम्बे ओर मिश्रित गीति-काव्योके लिए. भी आवश्यक समझी जाने छगी | 

प्राचीन कालमे गीति-काव्यका सज्ञीतके साथ अन्यतम साहचर्य था बल्कि 
यह कहना उचित होगा कि सन्जीत-तत्वको प्रमुखता ओर भावना एवं विचार- 
तत्वोकों गौणता प्राप्त थी । क्रमशः भावो और विचारोको इतनी प्रधानता मिलने 
छगी कि सद्जीत ही.गौण हो उठा। उत्तरोत्तर सद्भीत इतना गौण होता गया कि 
काव्यका लयात्मक--सज्ञीत-संयुक्त नहीं--होना ही आवश्यक रहा ओर शब्द- 
सज्ञीतकी प्रतिष्ठा हुई जिसके अनुसार शब्दोमें अपना सज्ञीत है ओर शब्दोका 
समुच्चय विशेष प्रकारके सद्जीतात्मक प्रभावकी सुष्टि करा है। अंग्रेजी 
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साहित्यके एलिजावेथ-युग ( 0299९027 #&2० » मे यह प्रदृत्ति 
लक्षित हुई, जिसमे सज्जीतात्मकताका आग्रह नहीं रहा बल्कि लूयपर कविका 
ध्यान रहा । रोमाटिक युगमे इस प्रद्नत्तिके दर्शन होते रहे। शेली, कीट्ससे 
लेकर स्विनबर्नतकमे यह प्रवृत्ति लक्षित होती है । जिसमे भाग्यवादिता 
एवं निराशाकी प्रमुखता है, जिसकी काल्यनिक सामूहिक व्यथाएं बेबक्तिक 
सुख-दुःख-प्रकाशनके मार्गमे बाधक थी, जिसमे रागात्मक अनुभूतिकी 
अभिव्यक्तिके उपयुक्त अवसर न था वैसे ऐग्लो-सैक्सन युगके गीति- 
काव्यका--आकस्मिक परिवर्तन ईसाई घर्मके लेटिन गीत और फ्रोच 
साहित्य द्वारा हुआ । इग्लैण्ड नारमन विंजयके पश्चात्‌ गीतोसे भर गया 
कितु ये गीत फ्रोचमे थे | प्रारम्भिक युगमे फ्रेच-पद्धतिपर ही गीतोकी 
रचना होती रही | फ्रेंच गीतोका अग्नेज्नीपर सीधा प्रभाव कम पडा। 
चासर ( (2:८९४ ) पर इसके प्रभाव पड़नेके पूर्व ही फ्रोच-गीत 
आह्प्स पार इटलीमे पहुँच चुके थे। पेट्राक॑ (?८४ए०४०॥ ) से 
इटालियन गीति-काव्यका नवोन्मेष अथवा नव-जागरण प्रारम्भ होता है। 
सानेट (50776/) का वह सिद्धहस्त स्वयिता था जिसके स्वरूप विधान- 
को अग्रेजीमे भेक्सपियर द्वार छोक-प्रियता प्राप्त हुई। शेक्सपियरके पूर्व 
इस प्रकारका काव्य बोद्धिकतासे बोझिल अतः रागात्मक अभिव्यक्तिका 
पाध्यम कम रहा । औीक ओर लैटिनके कवि प्रेमके गीत गाते रहे, किन्तु 
प्रेमके इस वर्णनमे अनुभूतिके स्थायित्वकी ओर इनका ध्यान न था | 
जिस प्रकार भारतीय कवि प्रेमको स्थायी, जाग्रत्‌ू और देनन्दिन प्रभाव- 
बोधक मानता रहा, प्रेमके वैसे व्यापक रूपसे इनका सम्बन्ध अधिक नहीं 
रहा अपितु इन्होने प्रेमके क्षिक आनन्द और अपनी प्रेमिकाके वाह्म 
सोन्दर्यका चित्रण किया। इनके विचारमे सौन्दर्य शीघ्र नष्ट होनेवाल। 
है-..._कारण आन्तरिक सौन्दर्य देखनेका इन्होंने प्रयास नहीं किया--और 
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मृत्यु सोन्दर्य और द्र॒ष्टामे व्यवधान उपस्थित करने वाली | अग्रेजी साहित्यका 
नव-जागरण काल सौन्दर्यकी इस भावनासे ओत-प्रोत है किन्तु आवश्य- 
कतानुसार कविने इनका शोध कर दिया । नारी, शराब और पृष्पके 
सोन्दर्यका चिन्तन, कोमल और उदार वस्तुएँ एवं भावनागत ऐबन्द्रिय 
प्रभावोका सामज्जस्य तथा शब्दकी सज्लीतात्मक शक्तिका अद्भुत्‌ समन्वय 
इस कालके कवियोमे है| , कलात्मक अनुभूतिको सन्तुष्ट करनेवाले गीति- 
काव्योका अतः जन्म हुआ जिसमे जीवनके हास-अभ्रुके क्षणोका सोहक 
चित्र उपस्थित किया गया ।' कल्पनाके विस्तारको स्थान मिला | 
प्रकृतिके सौन्दर्य एवं उसके प्रभावसे कवि प्रभावित हो अपनी रागात्मक 
अनुभूतिका आरोप उसपर करने लगा । बड़ सवथने रहस्यवादौकी भाँति 
प्रकृतिके अन्तस्तलमें पैठनेकी शिक्षा दी जो परमात्माका अन्यतम निवास 
स्थल है। “लिरिकल बेलेड्स'मे उसने गाया-- 
(2६ 50776 प्रा ई07 77076 6९९७४ 77९८:प्५९०, 
४५४४०५४ 6एछ८॥2 75 476 2६ 07 5९६४ं४४९ 5घ४५, 
है74 4[6 70प70 02९४४ 2870 (6 [एपाह 377, 
खयात॑ ६6 पर 367, बात 7९ एरंपर्त 04 घ2॥ * 
4. 77000%॥ 2ार्त 8 8070, (9 ॥77625 
77] एतधटाए8 (725, 2 00]6208 04 2! [70727६6, 
&704 ;08 (70प९7 2! ॥7725. 

परम्परा और रुढ़िका इतना प्रबल प्रभाव था कि स्वतत्रें चेतना 
मर-सी गयी थी अतः इसके प्रति बाइरन, शेली आदिने विद्रोह किया | 
सोन्दर्य-प्रेमी बाइरनने ऐन्द्रिय अनुभूतिकी तीव अभिव्यक्ति की एवं मानव- 
जीवनकी व्यथंताके शोक-विहुल भाव अभिव्यक्त किये | शेलीके अस्पष्ट 
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आदर्श सुन्दर ओर आकर्षक थे | उसके काव्यल्वकी आत्माकी पुकार 
/एहिया'के गीतमें मिलती है--- 


«6 2700 0०९ ४9700! ए९४€०९८४ 7070 770ए65( 
[08 ठतांग 9790889 276 ९८३७6 जश्ञा(१ 07728]070658, 
'8570 6 50प5 40 एर0०7 ४700 40ए८8[ 
५४०७॥८ ७४००7 ६76 एा705 एव7 ॥87078658, 
"पा ६ा€ए ईशा, 38 4 बाग 807॥72, 

क्‍229, 050, ए८६ प्रा0०ए७०।/४४ !”? 


अस्पष्ट आदशोंकी अव्यावद्रिकता अतः प्रमावहीनताके कारण 
निराशा-जन्य भावोका उद्गम मिलता है और वह शोकके आकर्षणका 
वर्णन करता है--- 


()प्रा: 5772९765 [9प27/6/ 

पए]४ 5076 92479 48 ई79प72९7६; 

()प्राः 5श८८६९५४ 50729 276 ॥70958 (9४ 
5९]! 04 3966९50 ॥70प९0[. 


कीटसमें सौंन्दर्यने अपना अन्यतम पुजारी पाया था। सौन्दर्यका महत्त्व, 
उसके मृत्त-विधान एवं सोदर्यिक सामज्जस्यका चित्र उसने दिया तथा 
ऐसे चित्रोके अकित करनेकी उसकी अभिलाषा उसे सदा बनी रही | 
इन गीति-काव्योके अन्तर्गत एक ओर भावना कार्य कर रही थी | 
मम्मठने काव्यको 'कान्ता-सम्मित-उपदेश” कहा है । कल्य ओर प्रचारमें 
इतना हो अन्तर रह जाता है कि प्रचार खुले शब्दोमे अपने मतका 
ढिण्ढोर पीट छोगोकों अपना मतानुयायी बनाना चाहता है एवं कला 
अपने मतको ठीक उसी भाँति रखती है जिसके लिए. कविने कह है 
झीन बसन मह झलकत काया? | प्रचार जब अपने मतको इसी प्रकार 
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ग्रच्छन्न रूपमे रखता है, कलाकी सज्ञा प्रात्त कर लेता है। कवियोने भी 
अपने मतका प्रचार किया है यद्यपि उनके मतवादने सोन्दर्यको नष्ट नहीं 
होने दिया | काव्यत्वका आग्रह इस सोन्‍्दर्यिक प्रभावमे है | वर्ड सवर्थके 
निष्कर्ष बोड्धचिक एवं रागात्मक अनुभूतिको विजड़ित करनेवाले है और 
वायरन एवं शेली स्वातन्ब्य-सिद्धान्तके प्रचारमे दत्तचित्त है। इतना 
होनेपर भी कब्पना-तत्त्वकी,प्रधानता रही | कवि ग्रातिम-क्षणोमे नवीन 
किरणोंका आलोक देखता है ओर अपनी आत्मानुभूतिको वाणी देनेका 
प्रयास करता रहा | इस प्रकार प्रकृतिने नवीन रूपमे उसे प्रभावित 
किया । इसके साथ ही छन्द-बन्धनकी मुक्तिका सन्देश भी मिला । 
छन्दोंके नवीन प्रयोग नवीन प्रभाव व्यक्त करनेके लिए इन्होने किये । 
वर्ड सवर्थने मिल्टनके समयसे प्रायः त्यक्त सानेट”को उसके पूर्ण महत्त्वके 
साथ उपस्थित किया और उसके बादसे इसकी लोक-प्रियता कभी कम 
नहीं हुई। काहिरिजने प्राचीन रोमासोंके छन्‍्दोकों नवोन स्फूर्ति और 
सौन्दर्य प्रदान किया । स्पेसरियन स्टाजामे कीट्स ओर बायरनने नवीन 
प्रभाव भर दिया । शोलीने अंग्रेजी, फ्रेच ओर इटालियनके प्राचीन 
छन्दोकों नवीन सोन्दर्य और प्रभावके साथ उपस्थित किया | प्राचीन 
छन्‍्दोका नव-विधान इन कवियोने संस्कार एवं परिवर्तन-परिवरद्धनके दाश 
उपस्थित किया | केवल छन्दोके निर्वाचनमे इनकी स्वततन्रता नहीं बल्कि 
छन्‍्दोके. संस्कार ओर गठनमे इनकी प्रतिमाका पूर्ण विकास हुआ | 
विक्टोरियन युगमे रागात्मक अनुभूतिकी गम्भीरता अधिक न रही. और 
साधारण वस्तुओंका प्रवेश हुआ। अति माइुकता (४९७६7९70948॥7) 
का प्रभाव अधिक इस युगमे दोख पड़ा । इस युगके प्रतिनिधि कवियोने 
युग ओर युगकी समस्याओको व्यापक दृष्टिसे देखने और अपने विश्वास 
और मतको पुष्ट रूपसे प्रत्यक्ष रखनेका प्रयास किया । आरनवडने 
रे 
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अपने चनुदिक फैली मोतिक उन्नतिके प्रति अवहेलना प्रकट की | आउनिग 
जीवनकी विविधता एवं सघर्षमे आनन्द पाता रहा । सत्यकी विजय ओर 
महापुरुपोके जाग्रत्‌ क्षणोके चरित्र-चित्रण एवं भाव-प्रकाशनमें [उसकी 
अद्भुत्‌ क्षमता है। इग्लेण्डकी कवि-परम्पराकी भावमाओकों अपने आत्मसात्‌ 
करनेकी चेष्ठा की है । 'टेकनीक'का वह अद्भुत्‌ कछाकार है। अआजीकी 
इस उन्नत परम्पराके साथ हिन्दी कवियोका मम्पर्क होता है। हिन्दीके कवि 
बर्डसवर्थ, शेली और कीट्ससे जितना अधिक प्रभावित है, उतना अधिक 
ओर किसीसे नहीं। प्रगतिवादी बननेके पूर्व पन्‍्तके गीतोमे प्रकृति- 
दर्शन और जीवनकी सरलताका मोह है, यद्यपि रहस्यात्मकताका यत्र-तत्र 
संकेत भी मिलता है। चित्रमयी भाषामे कब्यनाके सुन्दर चित्र पन्तजीने 
खीचे है । सोन्दर्य ओर उसके आह्वादकारी रूपके वर्णनमें कविका विशेष 
आग्रह दीख पडता है। सोन्दर्य केवल वाह्य अथवा गरीरी न रहकर 
अद्यरीरी अथवा छायात्मक हो गया है। जीवनका सोन्दर्य नवीन 
रूपसे उन्मेष देता है । 
एक ही तो असीम उल्छास 
विश्वमे पाता विविधाभास, 
तरल जलनिधिमे हैरित विलास 
शान्त अम्बरमें नील विकास 
वही उर-उरमे प्रेमोच्छास, 
काव्यमे रस, कुसुमोमे बास, 
अचलतारक पलकोंमे हास, 
लोल  लहरोमें लास ! 
विविध द्रव्योंमें विविध प्रकार 
एक ही मर्मे मधुर भंकार ! 
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आधुनिक युगके गीतमे सोन्दर्यके प्रति आकर्षण, प्रणय-निबेदन, 
अतृप्त आकाक्षा, वेदनाकी व्यजञ्ञना, जीवनके अवसाद-विधष्ाद एवं रहस्या- 
त्मक्रताकी उन्मेष है | प्रसाद जहाँ जीवनकों दार्शनिक भूमिकामे रुख 
आनन्दवादकी ओर चलते है, वहाँ महादेवीकी करुण मधुस्ता जीवनको नवीन 
मार्मिकताका सन्देश देती है। निराछाका उग्र दर्शन जहाँ जीवनको बोद्धिंक 
रूपमे हलचल देता है, वहाँ -पन्‍्तकी सोन्दर्य-मावना हमे भाव़ाकुरू बनाती 
है। प्रसादके गीतोमे प्रातिम चमत्कार ओर जागरूक भावुकताके साथ 
बोद्धिक विकासकी भावना है । शब्द-सोौन्दर्य ओर शब्द-सद्जीतकी झड्ढार 
अपरिमित है । प्रेमके मधुर विव्यस, यौवनके उनन्‍्मद सम्मारकी कलात्मक 
अमभिव्यञ्ञना है। अतीतकी स्मृतियोंका मोहक चित्र “ऑसूःमे अकित 
है, उसमे जलन है, विषाद है ओर है उन्‍्माद तथा बेसुधपन । प्रकृतिकै 
मूर्त-विधानमे प्रसादको कम सफलता नहीं मिली है। सरल शब्दविन्यास 
द्वारा भावाकुखताकी दशाका चित्र बच्चन'के गीतोमे है। महादेवीकी 
कव्पना इतनी सूक्ष्म हो उठती है कि उसका चित्र साधारणतया पाठकके 
मानस-चक्षुओके सामने नही उतरता । शब्दोकी झकार समाहित प्रभाव 
व्यक्त कर मौन हो जाती है। महादेवीके गीतोमे शेली-जैसी अस्पष्टता 
है। महादेवीके चित्र जहाँ स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रेंखाओमे बँध पाते है, 
ब्रहोँ उनकी मथुर पीडा व्यज्ञक कब्पना सद्जीतके भाधुर्यके साथ मिल 
नवीन लोककी सूचना देती है। महादेवीकी भाव-तन्मयता मीरा-जैसी है 
किन्तु दार्शनिक आधार भिन्‍न है। मीरामे ऐन्द्रियताकी जहाँ रेखाएं. स्पष्ट 
हैं, वहा महादेवी शरीर-घर्म ओर शारीरिकतासे ऊपर उठ गयी है । 
केवल, »ड्डार ओर प्रेम, विश ओर मिलनसे ही परिपूर्ण नहीं बल्कि 
देश-प्रेम, मानवता-प्सार, मानवीय इृष्टिकोणमे क्रान्तिके गीत आजके 
कवि माते है | हिन्दीके गीति-काव्यका यह ,बहुमुखी प्रसार *अमेक्षाकृत 
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नवीन है | इस प्रकार उस भूमिपर हम पहुँचते हैं, जहाँ गीति-काव्यके 
तत््वोका विश्लेषण निरूपण आवश्यक हो उठता है || विकास-क्रमकी इस 
स्थितिमे वैयक्तिक अनुभूतिकी_सवेदनशील सल्जीतात्मक अमिव्यूक्ति ही 
गीति-काव्य है। गीति-काच्यके उद्धध और विंकासके सक्षित्‌ इतिहास 
द्वारा गीति-काव्यके इन तत्वोकी ओर हमारा ध्यान जाता है--- 

१, संगीतात्मकता ! 

२, जीवनके एक पहलूका कलाकारके मनपर पड़नेवाले कल्पना-गत 
अमावका सोन्दर्य-और कला-पूर्ण चित्रण । 

३, रागात्मक अनुभूतिकी इकाई ओर समत्व | 

४. अन्तर्दंशन ओर आत्म-निष्ठता---सुख-दुःख, राग-द्वेष, आशा- 
निराशा जिसके आधार हैं । 

५, लयात्मक अनुभूति । 

६, समाहित प्रमाव | 





सक्गीतात्मकता 


काव्य चित्र और सक्लीतका समन्वित चित्रण है। काव्यका आधार 
शब्द, अर्थ, चेतना ओर रसात्मकता हैं | शब्द एक ओर जहों अर्थकी 
भाव-भूमिपर पाठकको ले जाते है, वहाँ नादके द्वारा श्राव्य मूर्-विधान 
भी करते हैं | शब्दका महत्व उनके द्वारा प्रस्तुत मानसिक चित्र ओर 
जशञापृत वस्तुके सामझस्यमे है| जो वस्तु देखी नहीं गयी है उसका चित्र 
जो मानस-चक्षु ओके सामने उतरता है, बह काल्पनिक हे और अनेक 
अंशोमे वास्तविकतासे मिन्न : कारण श्ञात वस्तुओके आधारपर ही उसकी 
कब्पना हुई है| मानव-विकासके आदिक्रमे अभिव्यक्ति नादात्मक रही । 
वैयक्तिक एवं सामूहिक अमिव्यक्तिफा यह नादात्मक आधार पीछे चलकर 
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दो शाखाओं--स्वर और नाद--मे विभक्त हो गया | नादकी प्रधानताः 
इस प्रकार प्रदर्शित की गयी है--. 


नादेन व्यज्ञते बरणेः पद बर्गात्पदाहचः । 

वचस्ते व्यवहारोड्यं नादाधीन मतं जगत्‌ | 

भारतीय वाद्ययमे नाद और ध्वनिकी उदत्तिका जो प्रतीकात्मक 
बणन मिलता है, उससे इस कथनकी पुष्टि होती है। नन्दिकेश्वरकारिकामें 
ध्वनिकी उत्पत्तिका वर्णन इस प्रकार मिलता है :-- 


नृदावसाने नटराजराजो ननाद ढकां नवपशग़वारम 
उद्धतुंकामस्सनकादिसिद्वानेतद्विमर्श शिवसूत्रजालम्‌ । 


इसी प्रकार माहेश्वर सूत्रका उद्धव नयराज (महेश्वर) के न्त्योपरान्त 
चौंदह बार ढक्का अथवा डमरूके बजानेसे हुआ और इस चोदह सूत्रोंकी 
उत्पत्ति हुई | 


१. अइठछ णू ८. झम जू 
२. कल क्‌ ९, घढध घू 

२. एओ ड १०, जबगडद श्‌ 

४. ऐओ च्॒‌ ११, खफछठथचगत व्‌ 
5. हयवर टू १२. कप य्‌ 

६. पू १३, शघस र्‌ 

७, अमड्णन म्‌ १४. हल 


रद डमरूद्धव-सूत्र-विवरणमे शड्डर नादके पिता एवं व्याकरण और 
सज्ञीत शास्त्रके जन्मदाता माने गये हैं | सृष्टि गतिशील है, इसकी गति 


नियमबद्ध अतः छूय-ताल-अनुबद्ध है। प्रभामण्डलके द्वारा सृष्टिकी एवं 
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शह्ुरकी इंस ताण्डव नृत्य-सृष्टिक लयात्मक मीतिका प्रतीक उपस्थित किया 
गय ।॥है। नादका माध्यम स्वीकारकर सल्जीत सदासे मानव-सनकी जआंकृष्ट 
करता रहा है। भाषाका स्वरूप विभिन्न होनेपर भी रागात्मक अभिव्यक्ति 
का मूल साधन प्रारम्मिक कालमे सद्भीत ही था $ प्राचीन धर्माकी धार्मिक 
क्रियाओमे सन्नीतकी पूर्ण प्रतिष्ठा है। सामगानके सात स्वरोका क्लासिकछ 
( संस्कृत ) सद्भीतके सात स्वरोके साथ सम्बन्ध नारदीय शिक्षामे दिख- 
लाया गया है : 


यस्सामगानां प्रथमस्स वेशोमेध्यमस्स्मृतः । 
योडसो ट्वितीयो गान्धारस्तृतीयस्वृषभस्स्मृतः । 
चतुर्थेष्पडज इत्याहुः पद्चमो धघेवतों भवेत्‌ । 
पष्टो निषादों विज्ञेयस्सप्तमः पद्नमस्स्मृतः ॥ 


सामगान संस्क < सड़ीत 
स्वर (१) सब्यम (सम) 

99 ( न्‍्‌ ) गान्धार (ग) 

(३) ऋषपभ (रि) 
979 (४) रे 

99 (५ ) घैेवत (घ ) 

५. (६) निषाद (नि) 

बढ: (७) पश्चमम (प) 


ध्वनिके मूछकी कल्पना नादात्मक अभिव्यक्तिकी सूचना देती है--- 


षंडर्ज मयूरो बद॒ति गावो रम्मति चर्षभम्‌ 
अजावबिके तु गान्धारं क्रोछ्बो वदति मध्यमम्‌ 
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घुष्पसाधारणे काले कोकिलो, वक्ति पद्नमम्‌ 
अश्वस्तु धेवर्त बक्ति निषाद वक्ति कुझरः | 


एक दूसरेने कहा हे-- 


स्वर 'बड्ज' को केकी कहें, पुनि ऋषभ!' चातक जानिये । 
धान्धार! सानहेँ छाग बोलत, क्रोख्म” 'मध्यम' मानिये | 
8 6१. 


स्वर कोकिला” 'पत्चम' कहें, ध्वनि होत 'धेवत' दादुरें। 
मातड़ गरज निषादकों सुनि, चतुर जन सब आदरें ॥ 


ऊपरके कछोकमे ऋपषमको गायका रम्माना कहा गया है | 

' ध्वनिके इस प्रमावकोीं व्याकरणने स्फोट! ओर काव्यने 'अभिधा- 
लक्षणा-व्यज्ञनाः---मूला मानकर नवीन सिद्धान्ताका प्रतिपादन किया । तत्न 
ग्रन्थोमे सज्ञीतके इस मह्त्वका पूर्ण वर्णन मिल्ता है। यामलाश्टकतन्रमे 
लिखा है :- 


गान्धवेबेदः पट्त्रिशस्सहखग्रन्थसम्मितः 
यत्र सप्तस्वरोत्पत्तिकथनं परिकीत्येते । 
वीणातन्त्र॑ कत्ातन्त्रं रागतन्त्रमनुत्तमम्‌ 
“मिश्रतन्त्रं तालतन्त्रं गीतिकात्तन्त्रमेव च । 
लासिकोलासिकातन्त्र सेल्तन्त्र महत्तरम 
ज्ञातिग्रहलयस्थान मार्गौन्जप्रक्रिया क्रिया । 
काज्षज्ञानं वाद्यावद्धीजिभिन्नाध्याय एव च 
तुरक्षगतिसारक्षसिद्यलीलाविजुस्भणम्‌ । 
अड्गहारपविक्षेपाध्यायस्संक्षो भशक्रियाः 
एवमादीनि गान्धवेवदे सन्ति सहखरशः ॥ 
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उन्दशास्त्रने वर्णप्रस्तार'ः के रूपमे संगीतका ध्वनि-तत्व स्वीकार 
किया है :-- 
दामपत्यवृत्त--- 


कालविशेषे कोकिल उच्चेः कूजति काकस्सन्तमेव । 
कूजन्तं पिकमालोक्यायों) सन्तुष्यन्ति न कारक हृझ्ा ॥ 
सज्ञीतके इस व्यापक प्रभावका वर्णन साहित्यमे कम नहीं--- 
॥6 7797 ६97 49267 ॥0 साप$९ 49 0 
९०४ 45 770ए606 ज्ञा॥ ८07९070 65 5९९६ 500708,, 
48 40 407 ६769980॥9, 379/98 6०7 270 8005 
06 ॥0(0॥8 07 5 इछात: 876 टंपों|। 95 ॥9॥॥ : 
शेक्सपीयर : मस्वेण्ट आफ वेनिस 
जब मुरली हरि अधर धरत 
खग मोहे मृगयूथ भुलाने निरखि मदन.छवि छरत । 
पसु मोहे सुरभीहु थकीं तृण दंतहि टेक रहत 
शुक सनकादि सकल्न मन मोहे ध्यानिठ ध्यान बहत ।--सूर 
किती न गोकुल कुलबधू , काहि न केहि सीख दीन । 
कोने तजी न कुल गली हे मुरली सुर लीन ।॥|--विहारी 
सुन पड़ा ज्यों स्व॒र वेशु निनादका खकल राम समुत्सुक हो उठा 
हृदय-यन्त्र निनादित हो गया तुरत ही अनियन्त्रित आवसे 
वयबती युवती बहु बालिका सकल बालक वृद्ध वयस्क भी 
विवशसे निकले निज गेहसे खटगका दुख मोचनके लिए । 
--दरिशौघ 
भारतीय काव्य सज्ञीतका साहचर्य लेकर चछा | काव्य और सजल्जीत- 
का शास्त्रीय विकास स्वतन्न रूपमे होता रहा, फलतः काव्य काव्यत््वको 
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और सज्ञीत सब्जीत-तत््वके शास्त्रीकरणमे छंगे रहे, इस प्रकार सज्ञीत और 
काव्य निज-कृत कृत्रिम बन्धनोमे बँधते हुए छोक-भावनासे दूर पड़ते 
गये । किसी भी नयी धाराका प्रारम्भ आकस्मिक नहीं होता। युग-विभा- 
जनकी रेखाएँ भी स्पष्ट नही हो सकती। एक धाराके अन्तके बहुत पहले 
नयी धाराका बीजारोपण हो चुका रहता है अथचू्‌ प्राचीन परम्परा ही नवीन 
रूप धारणकर सामने आती है | गेय काव्य और गीत काव्यके पारस्परिक 
सम्बन्धकी चर्चा अन्यत्र की गयी है, यहाँ इतना ही कहना अल्म्‌ होगा 


कि लोकप्र चित, शास्त्रीय सज्ञीत लोकप्रचलित, शास्त्रीय -कलाके विरोधी, स्वामाविक लूय-तान, 


समन्वित, छोक-गीतोके काव्यात्मक्!' रूपका विकास गौति-काव्यका 
५५... नमन ननननननीननन फननननीीनिनीननीनननननन न नमन नननिन न नीननन न नल लए एल 
आधार बना । 

अरे अरे श्यामा चिरइया भरोखवे मति बोलहु 


मोरी चिरई ! अरी मोरी चिरई ! सिरकी भीतर बनिजरवा, 
अँगाइ लाइ आवड, मनाइ लइ आवड।॥। 





सहज, स्वाभाविक गीत-घाराका जो आग्रह है उसमे अतल-स्पर्शिनी 
क्षमता है, गायकोके शास्त्रीय विधान द्वार अलकृत नाद-विधान और 
भावामाव नहीं। सगीत प्रारम्मिक अवस्थामे जहाँ मानवीय हर्ष-उल्लास 
अश्र-रोदनकी अभिव्यक्ति था, वहाँ शास्त्रीय बनकर, अनेक कृत्रिम बन्धनों- 
में बंध सामूहिकता एवं मानव-ब्त्तियोका आधार खो बेठा। संगीत 
सस्कार एव शिक्षाकां आधार ग्रहण कर वर्ग-विशेषका अतः शास्त्रीय 
बन गया। गीति-काव्यका प्रारम्मिक युग सम्भवतः इसी मुक्त सन्लीतका 
आधार लेकर चढा | कबीरके पदोमे इसी मुक्त सल्जीतकी धारा है, 
स्वच्छन्द जोर निर्बन्ध | कबीरके गीतोंका सोन्दर्य उसके संगीतमे नहीं 
बल्कि भावात्मकतामे है | संगीत वहाँ केवल रागात्मक आवेशके उन्मेषके 
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लिए है भावकों मार्ग दिखलानेके लिए. | सड्भोत गौण है, माव॑ प्रमुख | 
कबीरके गीतोकी सरसता मीराकी तब्लीनतामे है | सज्ञीतका अनुबन्ध 
स्वीकार करनेपर मी जो मार्मिकता, स्नेह-पिच्छल रस-धारा है, उसका समाहित 
प्रभाव मानवीय बृत्तिपर पडे बिना नहीं रह सकता। कबीरके गीतोमे 
काव्यत्व--शास्रीय अर्थमे---कम है ओर मोराने भी अपने काव्यको 
अलछक्वत करनेका प्रयास नहीं किया | जो निदछलछता कबीरके मार्मिक 
उदगारोमे है, उसकी पूर्ण परिणति मीरामे है क्योंकि कबीरकी सरलता 
बुद्धिमूलक है और मीराकी भावाकुछता मिश्रित | मीराकी प्रेम-पीडा, 
भावोन्माद, मिलनोत्कप्ठा, आत्म-समर्पण, आत्म-विस्मृति अनुभूतिको 
ठोस भूमि पार छोकोत्तर हो उठी है। सहजानुमूतिके क्षणोंमे मीरा गा 
उठती है;--- ' 
जो में ऐसा जानती, प्रेम किये दुख होय | 
नगर ढिंढोश -पीटती, प्रेम न कीजे कोय ॥ 
गीति-काव्य और छोक-गीतके सम्पर्कका उदाहरण इनमें मिलता है--- 
कागा नेन निकाल दूँ, पिया पास ले जाय | 
पहिले दरस दिखायके, पीछे लीजों खाय ॥ 
“भोजपुरी ग्राम गीत 
कागा नेन निकारके, ले जा पीके द्वार। 
पहले दरस दिखायके, पीछे लीजो खाय ॥ 
“मीरा 
कागा सब तन खाइयों, चुन-चुत खश्यो मास । 
दो नयना मत खाइयो, पिया मिलनकी आस ॥ 
“+याम गोत 
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कागो सब तन खाइयो, चुन-चुन खेयो मास । 
दो नयना मत खाइयो, पिय देखनकी आस ।। 
"मीरा 


आम-बधू आकाशमे उडते मेघ-माछाको देख कहती हैः--- 


कारिक पियरि »बदरियां मिमिक्र देव बरसहु, 
बदरी जाइ बरसहु उही देस जहाँ पिय कोड़ करे । 
भीजें आखर-बाखर  तम्बुआ कनतिया , 
भ्ष हि क ्े 
अ रेमितरॉसे हुलसे करेज समुझ्ति घर आवे।॥। 
+-ञ्राम गीत 


[ काली प्यारी बदछी रिसझिम कर बरसों, बदली उस देशमे 
जाकर बरसो जहाँ मेरे प्रिय केलि कर रहे है | घर-द्वार, तम्बू-कनात आदि 
गीले हो उठे | कल्ेजेमे उल्लास जग जाय ओर समझकर वे घर 
छोट आवे | ] 
पत्मावतम बागमती कहती हे-- 


नहि पावस ओहि देसरा, नहि हेवन्त बसनन्‍्त । 
ना कोकिल ना पपीहरा, ज़ेहि सुन्रि आवे कनन्‍्त | 
“+जायसी ' 


अवस्थाका मार्मिकतापूर्ण स्वामाबिक वर्णन है । शायद इसी, प्रकार- 
के गीतोंके मेघोका ध्यान कालिदासकों मेघदूतकी रचनाके समय था,। 
सूर और तुल्सीके गीतोमे यह स्वामाविकता नहीं। सूरमे अनुमूतिका 
भावात्मक वर्णन है। रामचन्द्र शुक्लषके कथनानुसार मले गोपियोका विरह- 
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निवेदन बेठे-ठालोका व्यापार हो, किन्तु उसकी मार्मिकतामे किसीको 
सन्देह नहीं हो सकता | इतना मानना पड़ेगा कि सूरमे काव्यत्वकी 
प्रतिष्ा और सज्जीत-तत्त्वकी रक्षाका आग्रह है। तुलूसीकी 3 स्क्ृत-प्रियताने 
इस भावनाकों ओर अधिक प्रभावित किया | अलड्डार-विधान जहाँ 
अनुभूतिका चित्र उपस्थित कर उसे रसास्वादनके उपयोगी बनाता है, वहाँ 
कृत्रिमताका आरोपकर सहज अनुभूतिको सीमित मी करता है। अनेक 
स्थानोमे अलड्डारोका मोह अनुभूतिके अभाव अथवा छिछलेपनकी सूचना 
देता है। तुल्सीके काव्यत्वके आग्रहके भीतर अनुभूतिकी अपेक्षाकृत कम 
गहराईकी सूचना मिलती है ओर सज्ञलीतके शास्त्रीय विधान उसकी पूर्ति- 
के लक्षण है, यद्यपि इनका शास्त्रीय निर्वाह शायद सर्वत्र सम्मव नही हो 
सका है। सजन्नलीत और काव्यत्वका सम्यक्‌ निर्वाह किया गया है। सहज 
स्वाभाविक सजह्जीतके स्थानमे शास्त्रीय सगीत-विधानके कारण छोक-भावनाके 
साथ सामझस्यका वह अवसर नहीं रहता । तुल्सीके भक्ति-मूलक गीत 





किन्तु प्रेम 


सूरके पदू्‌ ही अधिक आहत है। अनुभूतिके इसी तत्वके लिए, मीरने 
कहा है--- 


“कब ओर गजल कहता में इस जमींमें लेकिन, 
परदेमं मुझे अपना, सुनाना था अहवाल ।” 


सड्ीतकी शास्त्रीय राग-रागनियोकी संख्यामें नवीन राग-रागनियोंका 


(२4 इतक+ १ >+#॥# तक 


समावेश यथासमय होता रहा | तानसेनने कई नवीन राग-रागनियोकी 
योजना की किन्तु चिन्ता-धारा ओर प्रवृत्ति एक ही रही । परिवर्तनका 
क्रम अज्वरेजी सभ्यता ओर सस्कृतिके साथ ही कलात्मक भावनाके कारण 


आया | भारतीय ओर पाश्चवात्य सज्जीत-पद्धतिमे आकाञ्न-पातालुका अन्तर 
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है। भारतीय सद्जीत-चेतनाका मूलाघार छय ओर माधुय है ओर पाश्चात्य 
सगीतका तालेक्य ( 8777079 )। प्र थममे रागोके स्वरोका सम्बन्ध 
निश्चित है और पाश्चात्य सड़ीतका विधान अनेक सन्धानोमे होता है । 
भांरतीय सद्जीतकी स्वस्मैत्रीमे जो वर्जित स्वर हैं, उनका प्रयोग भी 
'पाश्वात्य सज्ञीवमे होता है। भारतीय सद्भीत-पद्धतिमे भाव-प्रकाशनके लिए 
अधिक अवसर नही था किन्तु स्वरोकी स्वततन्रता और मैत्रीके कारण भावना- 
असारका अवकाश अग्रेजी प्रणालीमे है। भारतीय राग-पद्धतिके मीतर 
लयकी समानता और एक ही 'मूड” की अभिव्यक्तिका विधान है, उसमे 
विभिन्नताकी गुज्जञायश नहीं | पाश्चात्य संगीतमें सम्पूर्ण गीतके सन्मुल्ित 
ल्यात्मक प्रभावका आग्रह है। भारतीय स्वर-मैत्रीमे इसलिए, गानेका 
समय, रागोके चित्र और उनकी रागात्मक अभिव्यक्तिका स्वरूप निर्धा- 
रित है, उसमे किसी प्रकारका परिवर्तन नही हो सकता | राग, ताल, 
लय ओर स्वस्मैत्रीका विधान परम्परागत है और उसमे अन्तर नहीं आ 
सकता | कलयकारको इस प्रकारकी स्वतत्रता नहीं | पाश्चात्य कलाकार 
स्वर-मैत्रीका निर्माता है अतः वह स्वरैक्यका अपना विधान खडा करता 
है, कछाकारको नवीनताके प्रयोगके लिए अवसर वहोँके सगीतमे है अतः 
स्वर-मैत्रीके समाहित प्रमावकी अभिलाषा कछाकार रखता है। भारतीय 
सज्जीतमे गमक, श्रुति और मूच्छंनाकी अपेक्षा है। भारतीय सजन्ञीत जहाँ 
पूर्णती (१०८५०००५४)और निर्वाह (०८०८प८०४)पर जोर देता है वहाँ 
'पाश्चात्य सज्ञीत नाद ((०7९) और ((7777८) खर-कम्पनपर। भारतीय 
पद्धतिमें सड्जीतके प्रमावका निश्चय उसके द्वारा उद्भूत रागात्मक वृत्तिसे नही 
होता बल्कि उसकी पू्णता और प्रमविष्णुताके प्रमाणके लिए नियमोका 
अपरिवर्तनीय परिपालन ही यथेष्ट और आवश्यक समझा जाता है | 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरने पाश्चात्य ओर भारतीय सद्जीतकी तुलनामे कहा है-- 
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“मुझे ज्ञात होता है कि भारतीय सक्नीत धार्मिक व्याख्यासे परिपृण 
मानवी अनुभवसे, दैनन्दिन अनुभूतिसे अधिक सम्बन्ध रखता है। 
मज्जीतका आध्यात्मिक मृल्य है। यह देनन्दिन घटनाओसे आत्माको 
मुक्त करता है ओर आत्मा एवं परमात्माके सम्बन्धका गीत गाता है | 
दिनका ससारपाश्चात्य सगीतकी भाँति है जिसमे तालेक्यका निरन्तर प्रवाह 
चल रहा है जो खर-मैत्री और स्वर-भज्ञ तथा असम्बद्ध अशोका समूह है 
और रात्रिकालीन ससार भारतीय सगीत है, एक शुद्ध, गम्मीर और 
कोमल राग । दोनो हमें प्रभावित करते है तद्यपि दोनोकी आत्मामे 
विरोधमूलक है । किन्तु कोई चारा नहीं। प्रकृतिका मूल दिन और 
रात, एकत्व और अनेकत्व, अनन्त और सान्त में विभक्त है| हम भार- 
दीय रात्रिके साम्राज्यमे वास करते है। हमलोंग एकल्व और अनन्तकी 
भावनासे आविष्ट है | हमारा सगीत श्रोताको दिन-दिनके मानवीय सुख- 
दुःखसे दूर हटाकर विश्रान्ति और त्याग, जो सृष्टिका मूछ है, की ओर 
ले जाता है और पाश्चात्य सगीत मानवीय हर्ष-शोकके उत्थान-पतनके: 
विभिन्न उृत्यकी ओर उन्मुख करता है |” 

भारतीय सगीतकों जाति, राग ओर रागिनीमे विमक्त करनेका 
आधार उनकी बनावट (9घ८प/९) था। ठागकी अनिवायताके रूपमे 
लयका सकेत है ओर उसका विरोध अशास्त्रीय माना जाता है, यद्यपि एक 
ही ठायके भीतर समान रागोके मिश्रणका विधान है | ध्वन्यात्मक शक्ति- 
की परिसीमाके कारण ऐसी स्वतन्त्रता मिली, इसके साथ ही ऋत्रिम 
बन्धनोकै तिरस्कारके साथ सहजानुभूति-प्रकाश ओर रागात्मक सबेदनाकी 
स्वोकारोक्ति थी | दरबारी कानडा ओर बहारके दाटोका अन्तर पाय्नेकी 
चेश तान! द्वारा हुई। शास्त्रकारोको पीछे चलकर वास्तविकताका ज्ञान 
हुआ और इस प्रकारके मिश्रणकी छूट गायकोंको , मिली । दख्ारके 


गीति-कात््य है 


प्रभावमे आकर गायकोके झिश्िट्क्रम्बोज, गोंड-सारड़, न5-केदार, 
पुरिया-घनश्रीके मिश्रण छोक-प्रिय हुए. । रीन्धनाथके प्रभावमें आकर नये 
मिश्रणका प्रचारबज्ञला सगीतमे हुआ । शास्त्रोय सगीतके साथ ही 'देशी'- 
का अस्तित्व बना रहा | यह छोक-गीतोसे यथासम्भव अधिक प्रभावित 
रहा । सगीतकी पूर्ण परिणति शब्द ओर अर्थके विस्तारमे थी। 
जीवन, ओर उसकी वास्तविकता, प्रेम और पुलूकके प्रति जागरूकता और 
चेतना इसमे थी | इसमे वैयक्तिक और सामूहिक प्रेरणाका विकास था । 
इसके साथ ही इन गीतोमे जीवनका दर्शन समाहित था जो ठाकुरीय 
मनोदशाके अधिक अनुकूछ था अतः भावावेश ओर अर्थका उन्‍्मेष 
नवीन सम्रीत-धाराके साथ उनके गीतोमे हुआ | पश्चिमसे आयी हुई 
संगीतात्मक चेतना और भारतीय वैशिष्ट्यका मिलन हुआ | प्राचीन 
परम्पराके शास्त्रीय सविधानके अन्तर्गत भी रागात्मक आवेशका सन्निवेश 
हुआ । ठोडी और मब्दास्से गम्भीर रागात्मक अनुभूतिकी अभिव्यक्ति, ओर 
कम्बोज और पीढछमे कुछ चलते गीत आये किन्तु माव ओर अ्थकी भूमि 
लेकर | प्रसादकी सगीत-चेतनाने लय-प्रसार ओर राग-विस्तारके भीतर 
अर्थभूमि की प्रतिष्ञा की। यहाँ काव्य ओर सगीतके सन्तुलनकी चेश है । 
प्रसादके गीत शायद सगीतके शास्त्रीय विधानकी कसोंटीपर कसे जानेपर 
शुद्ध नहीं उतरे किन्तु भाव-प्रसारकी सामर्थ्य उनमे अधिक है | रागात्मक 
अनुभूतिके विशिष्ट प्रभावकों मूड! के साथ लयात्मक आवेश देनेकी चेश 
प्रसादने की है। पाश्चात्य सगीत-धाराका प्रभाव उनपर नहीं पड़ा है | 
“चन्द्रगुप्त' नाटकमे सुनासिनी गाती--- ह 


तुम कनक किरणुके अन्तरालमें 
लुक-छिपकर चलते हो क्यो! 
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नत-मस्तक गये वहन करते 
योवनके घन  रसकन ढरते 

लाज भरे सोन्दर्य ! बता दो 
मोन बने रहते हो क्‍यों! 


अधरोंके मधुर कगारोंमें 
कल-कल ॒ ध्वनिकी ' गुअ्जारोंमें 
मधु सरिता-सी यह हँसी तरल 
अपनी पीते रहते हो क्यों 


इस गीतमे छाज-भरे सोन्दर्यका चित्र है। छाज-भरा सोन्दर्य इन 
पक्तियोमे मूर्लिमान हो उठा है| सोन्दर्य कनक-रेखा-सा उज्ज्वल और 
प्रकाशमान है किन्तु यह सोन्दर्य खुछकर आविष्ट नहीं कर पाता, बल्कि 
इस सोन्दर्य ने छज्जा-मिश्रित लालिसाका बन्धन स्वीकार कर लिया है | 
मधुर स्मित रेखाओमे अभिव्यक्त छाज-मरा सौन्दर्य अपने-आपमे मम 
और बेसध है। छज्जामारावनत नवोढा किशोरी जैसा चित्रण है यहाँ । 
कुछ अशोमे कस्पनाके आग्रहके कारण रेखाएँ सुस्पष्ट और इृढ़ नही है 
फिर भी चित्रकों स्पष्ट करनेवाले सकेत पर्यात मात्रामे है । कवि यहाँ पूर्ण 
चित्र नही देता, उसका कार्य अनेक अशोमे रेखा-चित्रकारकी भाँति है, 
जो कुछ रेखाओके द्वारा ही भावनाकी अभिव्यञ्ञना करता है | छाज 
भरे सोन्दर्यके मौनके साथ कल्कलछ ध्वनिकी गुज्ञास्वाली मधु-सरितासे 
साम्य खोजनेके लिए, कल्पनाकों स्वतंत्र छोडनेकों वाध्य होना पड़ता है, 
फिर भी 'सौन्दर्यका यह अद्वितीय चित्र है। इसके साथ ही शाज््रीय 
संगीतकी रक्षाका प्रयास भी है। कविने स्वय जो खर-लिपि दी है, 
बह चन्द्रगुत्त नाठकके परिशिष्ट भागसे दी जाती हैः-- 
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[ स्वस्के आगेकी बेड़ी पाई “--/ ओर अक्षरके आगेके अवग्रह 
८2? दीर्ष-मान्ना-कालके सूचक हैं| >»< समका चिह्न, अड्ड तालका सूचक 
ओर ० खाढीका द्योतक है, एवं विभाजन खडी हूम्बी रेखाओसे 


दिखाया गया है। ] , 
प्रसादजीके इस गीतमे एक बड़ी विशेषता है कि अन्य गीतोमे 


हि. 


प्‌ गीति-कांध्य 


मात्रा-कालकी पूर्तिके लिए. शायककों एक ही वर्णके लिए दो-दो तीन- 
तीन मात्राओकी कल्पना करनी पडती हे---आलछापसे यहों तात्ये नहीं 
है-बहाँ प्रसादके गीतोमे ऐसो स्वतन्त्रता नही छी गयी है, छन्दके मात्रा- 
काल ओर गीतके मात्रा-काल्मे अन्तर नहीं आया है। गीति-काव्यका 
अतः निखरा रूप हमे मिलता है, भाव-गाम्मीयं, कव्पनाका मूत्तें-विधान, 
अनुभूतिकी इकाई एव विस्तारके साथ सणीतका यहों पूर्ण सामज्जस्य है 
एवं सगीत और छन्दका ल्यात्मक मात्रा-काल समान है | अग्रेजी पद्धतिपर 
इसका निरूपण करनेपर इसकी सारी कोमछता नष्ट हो जाती है। गीति- 
काव्यकी संगीत धारापर विचार करते समय खडी बोलीकी प्रब्ृत्तिपर थोडा 
विचार करना आवश्यक होगा | खडी बोलीमे आकर इन्‍्दकी लयात्मक 
गति कृत्रिम रूपसे बंध गयी । छन्‍्दोके मात्रिक होनेके कारण स्वर-प्रसार- 
का सुयोग छन्दकी गतिके भीतर नहीं रहा, सगीतके द्वारा चाहे उस 
बन्धनमे शिथिलूता छानेकी चेषश्ठ जितनी की जाय । फिर उच्चारणके 
नियमोकी कठोरता भी साथ थी ।' बेंगल ओर हिन्दीके उच्चारण और 
छन्द-गतिकी मिन्नताके कारण स्वर-मेत्री द्वारा कोमलता-सआ्जारका जो 
अवसर बंगछाकों था वह हिन्दीमे नही । सस्कृत रूपोकी शुद्धता स्वीकार कर 
हिन्दी छन्दोके स्वरैक्यमे कठिनता उपस्थित हुईं | सस्क्ृतके छन्‍्दोमे 
समास और सन्धिके नियमके कारण शब्द निजत्व खो सामूहिंक सगीतात्म- 
क्रताके भीतर प्रसार पा जाते है किन्तु हिन्दीमे ऐसा हो नहीं पाता । 
एक ओर छनन्‍द ओर भाषाकी प्रतिभामे वैषम्य होनेके कारण जहाँ कुछ 
कठिनाइयों उपस्थित हुईं वहाँ हिन्दौके स्वाभाविक सगीत और छन्‍्दकी 
गति मात्रिक अनुबन्धपर चलनेके कारण मेल, आसानीसे हो सकता था | 
मात्रिक छन्दमे लघु-गुरुके उच्चारणमे जितना काछ लगता है अथवा जितना 
विस्तार मिलता है उतना स्वाभाविक उच्चारणमे भी | सगीत ओर काव्य- 


गीति-काष्य ५१ 


में संगीत-तत््व स्वरका आधार लेकर चलता है किन्तु अर्थाभिव्यक्तिके लिए, 
काव्य अभिव्यञ्जनका आधार ग्रहण करता है। सगीतके शास्त्रीय विधान एवं 
रखीन्द्र-कत भारतीय एवं पाश्चात्य पद्धतिके मेंल हारा उपस्थित सगीतात्मक 
पद्धतिपर निरालाने प्रयोग किया। निराल्यके निर्मोक व्यक्तिख-जैसा 
व्यक्तित्व हिन्दी काव्य-जगत्‌मे नहीं, परम्पराके पोषक इससे भयाक्रान्त कम 
नही हुए | निराछाने गीतिकाकी भूमिकामे लिखा है---- 
/3५ &9५7 

८ यद्यपि मुझे पश्चिमके किसी प्रसिद्ध देशमे अधिक कालतक रहने- 
का सुयोग नहीं मिला, फिर भी मै कलकत्ता ओर बच्जञाल्मे उम्रके बत्तीस 
सालतक रह चुका हूँ और कलकत्तामे आधुनिक भावनाके किसी आक्कार- 
से अपरिचित रहनेकी किसीके लिए. वजह न होंगी अगर वह अपने काम- 
से ही काम न रखकर परिचय भी करना चाहता है। चूँकि बचपनमे 
औरोकी तरह मै भी निष्काम था, इसलिए सब प्रकारकें सोन्दर्योको देखने 
और उनसे परिचित होनेके सिवा मेरे अन्दर दूसरी कोई प्रेरणा ही न 
उठती थी | क्रमश; ये संस्कार बन गये | जिस तरह घरके अहातेमे घरके 
अवधी, बैसबाडी या कनोजिया :ससस्‍्कार तैयार हो रहे थे, उसी ,तरह 
बाहर, बाहरी सस्कारके | अन्तमे वे मेरे अपने संस्कार बन गये | 
वे मेरे साहितद्में प्रतिफलित हुए, जिनसे हिन्दी-साहित्य ओर 
हिन्दू-संस्कृतिफो मेरे साहित्यके समझदारोके कथनानुसार गहरा 
धक्का पहुँचा ।” प्रसादके गीतमे जैसा हमने देखा है छन्‍द ओर सन्नीत्तके 
भात्रिक विधानसे समत्व अधिक है | निरालाने इस कठोरतासे छन्‍्द और 
सज्जीतका पिण्ड छुडाया ओर शुद्ध सद्भीतके ढज्ञपर मात्राओके विस्तारका 
अवसर गायकोको दिया । दादरामे छः मात्राओकी ताल पड़ती है। 
निराल्ाका एक गीत है--- 
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“-“भसखि, बसन्त आया 
भरा हणे बनके मन, 
नवोत्कष छाया । 
किसलय वसना नव वय लतिका 
मित्ली मधुर प्रिय-उर तरु-पतिका 
मधुप-वुन्द॒ बन्दी--- 
पिक स्वर नभ खरसाया ।” * 


छ; मात्राओका विभाजन स्वयं निरालाके अनुसार इस प्रकार है-.- 


“सखि, बसन्‍त | आया-- । 
भरा हब । वनके मन । 
नवोत्कषे । छाया-- | 
फिसलय वस । ना नव नय । लतिका--- । 
मिक्नी मधुर । प्रिय-डउर तरू। पतिका-- | 
मधुर-बृन्द । बन्दी, पिक--- । 
स्वर नभ सर । साया-- | 


पहले चरणके “आया'मे चार मात्रएँ हैं ओर खर विस्तार द्वारा उन्हे 
छः मात्रा-काल मिल सकेगा | इस प्रकार 'छाया? 'छतिकाः 'पतिका” ओर 
साया'के साथ भी | (पिक'मे एक मात्रा-काल बढ़ाना पडेगा। बमके मन? 
मे"छः मात्राएँ हैं, किन्तु सज्ञीतात्मक लयके लिए, 'केःका मंत्रा-काल कम 
करके “न'के मात्रा-काऊकों बढाना पडेगा । इन गीतोमे आकर छन्दके 
खतख्र छूयको विस्तार मिलता है ओर सज्लीत भावनाका अनुवर्त्ती होकर 
चलता है। छान्दस सद्भीतसे इसे भिन्न समझना चाहिए, | वसन्तके उल्ास- 
का चित्र केवछ अर्थ-च्त्र द्वारा ही नही, बह्कि सक्लीतके रूपके कारण 
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वहाँ स्क्‍तन्र॒ नही रह जाते बल्कि सद्ड-बद्ध होकर अपनी स्वतन्त्र चेतना 
ओर सत्ता खोकर एकाकार हो जाते है अतः गीति-काव्यका सम्बन्ध 
उस अन्तर्तालैक्यसे है जिसमे सज्ञीतकी आत्मा काव्यसे अन्वित हो उठती 
है। इस विधानके कारण शब्द-योजना, काव्यके अन्य विधानोसे भिन्न हों 
जाती है। अन्तर्तालेक्यके निर्वाह ओर अविच्छिन्न आन्तरिक घाराका सफल 
निर्वाह गीति-काव्यका लक्ष्य होता है। गीति-काव्यमे सद्जीतके शास्त्रीय 
विधानका अन्वेषण करनेवाले साधारण गेय काव्य और गीति-काव्यका 
अन्तर भूछ बैठते है जिससे अनेक भश्रमका कारण उपस्थित हो जाता है । 
रामनाथरालर 'सुमन'ने 'प्रसादकी काव्य-साधना” में प्रसादके गीति-कांव्यपर 
विचार करते समय लिखा है कि 'ऐसा नहीं कि कविके गीति-काव्य पूर्ण 
सद्भीतकी कसोंय्रीपर कसनेपर निर्दोष ठहरेंगे | यह कहना दम्म होगा |! 
“उुमन'ने सल्जीतात्मकताके स्थानमें सद्शीतमयता गीति-काव्यका आवश्यक 
अज्ञ समझ लिया है। गेय काव्यके लिए सद्भीतमय होना आवश्यक है 


ओर गीति-काव्यके लछिए. सगीतात्मक | गीति-काव्यकों सगीतकी कसौटीपर 
कसना गीति-काव्यके साथ अन्याय करना होगा | 


संगीतमय अथवा सगीतात्मक होना गीति काव्यकी अन्यतम कसोंटी 
नही | वर्णोका नादात्मक आधार होता है और इस प्रकार छन्द सगीतका 
आधार लेकर चलता है। रामायणकी दोहा-चोपाईतकक सगीतके ल्यमे 
बँधती है| सवेया ओर कवित्तके अन्तर्नादमे कम प्रमाव नहीं | वाल्मी- 
कीय रामायण और जयदेवके गीत-गोविन्द गेय है अतः गीतिमत्ता 
एकान्त भावसे गीति-काव्यकी कसोंटी नहीं हो सकती | इसका आनसिक 
ओऔर दाशनिक स्तर भी है। गीति-काव्यकी पूर्णता उसकी अधिकरण-आत्म- 
निषठतामे है। अन्तर्द्शन द्वारा आत्मनिष्ठताकी भावना वैयक्तिक सुख-दुःख, 
' राग-द्वेष, हर्ष-शोक, हास-अशभ्रुके गीत गाती है गेय काव्यकी विवेचनाने 
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स्पष्ट कर दिया है कि गीतका प्रभाव अधिक अंशोमे सामूहिक था, क्रमशः ' 
वैयक्तिक मावनाका विकास होता गया और आज यह आत्म-भावना 
इतनी प्रबछ हो गयी है कि गीति-काव्यकी सीमा कुछ परिष्कृत रुचिवालो- 
तक ही सीमित हो जाती है। अधिकरणनिष्ठता आज गीति-काव्यका 
प्रमुख लक्षण बन रही है। कवि किसी वस्तुकों देखता है, उसकी अनुभूति 
होती है और विशिष्ट रूपमें वह उसको प्रमावित करती है। कविकी 
वैयक्तिकता प्रधान हो जाती है यद्यपि वह सामाजिक प्राणी है ओर 
उसकी चेतना सामाजिक चेतनाका ही भिन्न रूप है। कवि केवल 
बाह्य वस्तुओंसे ही प्रभावित नहीं होता, केवल सामाजिक, आर्थिक 
अथवा राजनीतिक कारण ही उसे क्षुब्ध नहीं करते बल्कि वह आन्तरिक 
कारणोंसे भी झ्लुब्ध होता है; यद्यपि इन आभ्यन्तरिक क्षोमके मूलमे भी 
सामाजिक एवं मानसिक कारण है। यथार्थवादके आग्रहमे विश्वास रखने- 
वाले घटनाओको ही मुख्य मान छेते है, उन घटनाओके कारण उतसन्न 
होनेवाडी मनोदशाकी नहीं। अचेतन मन मानवीय जीवनकों कम प्रभा- 
वित नहीं करता बल्कि बलपृरवक वह चेतन प्रदेशमे आकर मानसिक समन्तु- 
लनको विच्छिन्न कर देता है | मानवीय कर्मके मूलमे यह भावना-प्रन्थि 
( (००४0/65 ) काम करती रहती है लेकिन इस भावना-प्रन्थिके मूलमे 
वैयक्तिक ओर सामाजिक परिस्थितियों है । 


आत्मासिव्यक्ति 


कछामे कल्यकार अपने व्यक्तित्वका ग्रक्षेप (?70]6०८07) करता है | 
एक ओर जहाँ वह अपने-आपको, अपनी वासना, भावना ओर आकाश्षाको 
अभिव्यक्त करना चाहता है, वहाँ दूसरी ओर सामाजिक, वेयक्तिक, नैतिक 
कारणोंसे अपने आपको प्रच्छन्न रखनेका भी वह अभिलाषी है। आत्मा- 
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भिव्यक्तिकी सफलता अपने-आपको प्रच्छन्न रखनेमे है । व्यक्तित्वके अधिक 
प्रक्षेफके कारण कलात्मकता नष्ट हो जाती है ओर आ त्माभिव्यक्तिके 
अमावमे कछा स्वरूप-निर्माण नहीं कर सकती । मनोवृत्तियोके पार- 
स्परिक सद्डर्षकी प्रद्धत्ति मानसिक अचेतन स्तरकी सुस्त भावनाएँ ओर 
उनके प्रकट होनेके उपक्रम-जैसी है। प्रत्येक कल्यकारके सामने उसका 
“'ाडल? है,-..'माडल? का तथ्यगत रूप नहीं बल्कि उसका समवेदन- 
अथवा क्षोभन-शीछ रूप | वस्तु गोंण रहती है, उसके द्वारा उत्पन्न रागा- 
त्मक अनुभूति ही प्रमुख है। गीति-काव्यकी अधिकरणनिष्ठताका यही 
अर्थ है। प्राचीन काछका कलाकार अपनेको प्ृष्ठभूमिमे ही रखता था, 
वह सामने रज्ञमश्बयपर आना नहीं चाहता था। समूहमे अपनेकों खो देनेका 
वह, अमिलाषी था। ठुल्सीका 'सवान्तः सुखाय”ः समाज़की सुखानु- 
भूतिके लिए है | सूरदासकी गोपियों ऑसुओकी यमुना बहाती है, सूरदास- 
की गीली आंखे पाठकके समक्ष नहीं आती | मेघदूतमे यक्षका प्रियाके 
प्रति सन्देश है, कुछ कालिदासका प्रियाके प्रति नही । मीराके पदोमे जो 
वैयक्तिकता है, वह निर्गुनियोकी पद्धतिमे है । मीराकी प्रेम-मावना ईश्वरो- 
न्मुख होनेके कारण मानवात्माका परमात्माके लिए आग्रहके प्रतीक रुपमें 
गहीत हुआ है, जैसा कबीर, रेंदास आदिका । समाजने परोक्ष रूपसे अपनी 
सीमाओं ओर. प्रकृतिका प्रमाव आत्म-जागरूक ओर चेतन गीति-काव्यके 
विभिन्न कवियोपर विभिन्न रूपसे डाछ है और कवि विश्वजनीन बनानेके 
लिए. इस वेयक्तिक प्रभाव और चेतनाकों आदर्श एबं भावात्मकरूप प्रदान 
करता है। आत्म-चेतनाकी जाणति गीति-काव्यकी अन्क्वरात्मा है | छयपूर्ण 
भाषामे आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति गीति-काव्यमे अपेक्षित रहती 
है। प्रत्येक कलाकार विभिन्न माध्यमसे आत्माभिव्यक्ति करता है। 
साहित्य--मेरा तात्पययं भावात्मक साहित्यले है---इसी आत्मामिव्यक्ति- 
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का आधार लेकर चलता है| नाटकमे नाव्यकार अपनी अभिव्यक्ति 
चरित्र-निर्माणके द्वारा करता है। प्रत्येक नाठकमे कोई-न-कोई ऐसा पात्र 
अवध्य मिल जायगा जो कविके स्वरमे बोलता हो | प्रसादके नाथ्कोमे 
उनके पात्र कवित्वपूर्ण भाषामे बोलते है और प्रसादने प्रत्येक नाटकके नायक- 
में अपने भावोका आरोप किया है। “शा? की बुद्धिवादिता उनके द्वारा 
निर्मितमे चरित्रों स्पष्ट है ; महाकाव्योंमे मी कविकी स्व॑तन्त्र चेतना परोक्ष 
रूपसे आत्मामिव्यक्ति करती है |# यदि प्रत्यक्ष चित्रणका प्रश्न हो, गीति- 
नाव्यमे ऐसा नहीं होता | आत्मामिव्यक्षकका अतः अर्थ छिया जाता है 
'मनोरागोका आवेशपूर्ण आग्रह”। कविकी अन्तरमे जाग्रत अनुभूतिका सन्तु- 
लित रूप गौति-काव्यमे प्रकट होता है | इस प्रकार कविके व्यक्तित्व और 
वैयक्तिकताका प्रक्षेप यहाँ मिलेगा । 


क्या कवि गीति-काव्यका विषय और उद्देश्य दोनों है ? कवि स्वय 
उद्देश्य बनकर पाठकके साथ सहज सम्पक खो बेठेगा । कविताके प्रभावके 
लिए. अनेक अशोमे समान अनुभूतिका तत्त्व चाहिए | कवि जिस प्रकारकी 
अनुभूतिका चित्र उपस्थित कर रहा है, यदि पाठकमे वैसी अनुभूति 
का अभाव है, उस कविताका कोई प्रभाव वैसे पाठकपर नहीं पड 
सकता | सरसोद्रेकके लिए सस्कार रूपसे मनोरागकी स्थिति आवश्यक है | 
सामूहिक रूपसे अनेक मनोराग परम्परा-गत दायके रूपमें मानव-प्राणीको 
मिले है। वैयक्तिक अनुभूतिके अभावमे उनका क्षीण आभास व्यक्तिके 
मनमे रहता है । वैयक्तिक अनुभूति उसे गम्भीरता एव तीज़ता देती है 
कविका उद्देश्य जहाँ आत्म-प्रकाश है, वहाँ वह परोक्ष रूपसे सबेदन- 


& देखिये “आधुनिक हिन्दी कविता” में काब्यमें आत्माभिव्यक्ति, 
शीर्षक छेख”---रामखेझावन पाण्डेय, 
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शीलताका भी अभिलाषी है, कारण 'कलछा कलछाके लिए? वाले सिद्धान्तका 
सकुन्चित अर्थ मानकर भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता कि वह अपनी 
भावनाओको पाठकोतक पहुँचाना चाहता है। काव्यका विषय भी वह 
परोक्ष रूपमे ही हो सकता है | वह अपने व्यक्तित्वका प्रश्लेप अन्य लोगो- 
पर कर देता है| वस्तुतः घटनाओं ओर अनुभूतिको विच्छिन्नकर वह नव- 
निर्माणकी चेष्टा करता है। «कवि उद्देश्य और विषय दोनों है, इसका अर्थ 
इतना ही लेना चाहिये कि गीति-काव्यमे कवि रागात्मक अनुभूतिका विशेष _ 
चित्रण करता है । जहाँ वह थत्यक्ष रूपमे अपना वर्णन करता है, वहाँ 
वह दूसरी परिस्थितियोंकी कल्पना अपनी अनुभूतिके साथ कर छेता है | 
आजकल कवितामे सत्यताकी अधिक दुहाई दी जाने लगी है, जिसमे 
आलोचक जीवन और कछा दोनोमे साम्य देखनेका अभिवाषी है | 
मनुष्य अपने विचारों और आकाक्षाओमे जीवित रहता है। घटनाएँ 
इसीलिए सत्य है कि वे विशेष प्रकारकी अनुभूति जाग्नत करती है। कला 
ओर जीवनमे मावात्मकता और यथातथ्यात्मकताका विभेद है। कला 
जीवनके भावात्मक पक्षका बोध है अतः सत्यताका केवछ इतना ही अर्थ 
लिया जाना चाहिये कि वैसी अनुभूति कविमें है। इस प्रश्षकों दूसरे 
प्रकार इस रूपमे उपस्थित किया जा सकता है कि क्या गीति-काव्यको . 
_कविके व्यक्तिखसे विभिन्न -करके-देखा-जा-सकता--है ? इस सम्बन्धमे 
इतना स्मरण रखना होगा कि ्राह्य रूप ही व्यक्तित्व नहीं, प्रत्यक्ष जगत्‌ 
ओऔर चेतनाके कार्योमे ही उसकी वैयक्तिकता नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व- 
का मूल खोत उसका मानसिक इन्द्र है, जो चेतन और अचेतन मनमे 
सदा चलता रहता है। गीति-काव्यके खोतको देखनेके लिए, उसको परि- 
स्थितियोके उतने दर्शनसे ही सम्बन्ध है जिससे मानसिक इन्द्॒का सकेत 
स्रिलता है। इस मानसिक इन्हका विश्लेषण कलाकारका कार्य नहीं, 
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बल्कि उसका सन्तुलिति चित्र उपस्थित करना ही उसका छक्ष्य है। 
इस आत्म-चेतना एवं अधिकरणनिष्ठताका यह अर्थ कदापि नहीं कि 
कल्यकार आत्म-चरितकी घटनाओंका यथाक्रम वर्णन उपस्थित करता 
है बल्कि कल्पनाके द्वारा वह दूसरोकी मनोदशामे भी प्रवेश कर 
सकता है | 


गीति-काव्यका सम्बन्ध कविकी गहरी रागात्मक अनुभूतिसे है, ऐसा 
ऊपर कहा गया है| स्वामाविकतया यह प्रश्न उठ खडा होगा कि क्‍या 
अनुभूतिके क्षणोकी गम्भीरता ही काव्यकी सवेदनशील्ताका कारण है ! 
गहरी अनुभूतिके क्षणोमें कलात्मक अभिव्यक्ति सम्भव नहीं | कछाके लिए 
चिन्तन, सस्कृत-शास्त्री चर्वण कहेगे, आवश्यक है। जिस समय अनुभूति 
अपने तीतव्रतम आवेगमे रहती है उस समय मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रह 
जाती कि कलाकार तत्क्षण उसे वाणी दे दे | यदि ऐसा वह करना चाहे तो 
चित्रकों चाहे स्पष्टता वह भले दे सके किन्तु सवेदनशीलता नहीं दे सकेगा। 
कारण वह उसकी इतनी अपनी होगी कि पाठककोीं आनन्दानुभूति नहीं 
हो सकेगी ॥ गीति-काव्यका उद्भव अन्‍्तर्ज्बाछासे है, कविके आकुल प्राण 
जब गातोमे बँधनेकों व्याकुछ हो उठते है, तभी वह गा उठता है-“गोतो- 
मे मन बॉध न पाता |? यह अन्तदंहन क्षण विशेषका फल है। इसका 
कारण आहछोच्य-विषय नहीं, बल्कि अन्तर्दहन स्वय विचारणीय है | अनु- 
भूतिके क्षणोका यह प्रकाश भिन्न-भिन्न रूपोमे होता है, बड़ सवर्थमे यह 
शान्‍त और गम्भीर है, बायरनमें तीव्र | शेीमे थोझआा-सा प्रकाश पहले 
होता है, सहता आग जोरोंसे मड़क उठती है ओर जिस तीजताके साथ 
भमक पड़ी थो, उसी तेजीसे बुझ भी जाती है । पन्‍तका अन्तर्दृदन शान्त 
' है, धीमा-धीमा जलता है | 


गीति-काव्य रे 


मूँद पत्चकोमें प्रियाके ध्यानको, 
थाम ले अब, हृदय !' इस आह्वानको । 
त्रियुवनकी भी तो श्री भर सकती नहीं , 
प्रेयेसीके शून्य पावन स्थानकों । 
तेरे उज्बल आओऑसू सुमनोमे सदा , 
वास करेंगे," भग्न हृदय ! उनकी व्यथा । 
अनिल पोछेगी; करुण उनकी कथा , 
सधुप बालिकाएँ गायेंगी सबेदा। 
निरालामें यह शान्ति, यह गम्मीसर्ता नहीं। निराछाका अन्तदंहन 
पौरुष है, उसमे तीजता है, वेग-आकुलता है, एक बार ही आक्रान्त करने- 
की उसमे शक्ति है। वह आछोक इतना तीत्र है कि उस समय ओर किसी 
वस्तुका ध्यान नहीं रह जाता | प्रवाह इतना तेज है कि मानव-मन उसमे 
टिक नहीं सकता | पन्तकी अन्तर्ज्याछा धीमी जलूती है, कोमल है, मीठो 
है, जैसे प्रेमकी पीर; खोये गये प्रियतमकी याद, करुण मादक हे किन्तु 
उद्देगहीन । निरालाकी यह ज्वाला उद्यामवेगवाली है--- 


“मेरे स्वरकी अनिल शिखा से, 
जला सकल जग जीणो दिशा से 
हे अरूप, नव-रूप-विभा के 
चिर स्वरूप पाके जाओ 
मेरे प्राणों में आओ।” 
“निराला 


मह्नदेबीमे यह आग शान्त भावसे जगती है, सहसा ज्वाला भभक 
पड़ती है और उसी तीज्रताके साथ बुझ भी पड़ती है। पन्तकी शान्त, र्निग्घ 
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ज्वाला भी नही, निरालाकी तीजत्रता ओर आवेग भी नही। नवीन सौन्दर्य- 
भय नूतन गीति-उपहार है महादेवीका | उल्कापातकी भांति सहसा 
प्रकाश हो जाता है। उत्थान जितना आकस्मिक है, अन्त उतना ही 
करुण | बोद्धिकता उस अनुभूतिकी आगको शान्त कर देती है । 


प्रिय-पथके यह शूल मुझे अलि प्यारे ही हैं ! 
रे हा हु +- 
ओढ़े मेरी  छाँह 
रात देती जजियाला 
रज-कशण मसदु पद चूम 


हुए स॒ुकुलोंकी माला ! 
मेरा चिर इतिहास चमकते तारे ही हैं:! 
+- के +- ः 


विरह बना आराध्य 
हंत क्या केसी बाघा | 


खोना पाना हुआ जीत बे हारे ही हैं ! 


(प्रिय-पथके यह शूल मुझे; अलि प्यारे ही हैं।? मे अन्तर्ज्वालाकी 
छिटकी चिनगारीके दर्शन हो रहे है। “ही” के प्रयोगसे इस चिनगारी- 
की क्षणिक और अपेक्षाकृत कम तेज दहन-शक्तिका सकेत्र मिल्ता है । 
किन्तु दूसरी अक्श्यामे आकर वह अन्‍्तर्ज्वाल्य सर्वत्र व्याप्त हो जाती है । 
घोर अन्धकारमयी अमा भी उद्कापातके क्षणिक प्रकाशमे प्रकाशित हो' 
उठती है । किन्तु तीसरी अवस्थामे ढोत” 'खोना-पाना” आदितक आते- 
जाते वह आग दर्शन और दार्शनिकतासे उलझने लगती है । 


गीति-काव्य ६५ 


अतः व्यक्तित्व, वैयक्तिकता अथवा अधिकरणनिष्ठताका आधार 
कविकी कलात्मक भावनामे है ओर गीति-काव्यत्वका मू आधार भी 
यही है। कविकी कल्णत्मक भावना अनुभूतिकी प्रकृति ओर अभिव्यक्ति- 
को अपने सॉचेमे ढालती है। गीति काव्यमे इसीलिए वाह्य घटनाओका 
नही बल्कि इन घटनाओं अथवा मानसिक कारणोंसे उत्पन्न मानसिक 
मूर्त-विधानका मूल्य है। वह गीतिकार सफर नहीं जो अपना आत्म- 
चरित्र छन्द-बन्धनमें ढालता है बल्कि वह है, जो वैयक्तिक अनुभूतिके 
तीव्रमम क्षणोकों कलात्मक रूप प्रदान करता है। यही मानसिक स्थिति 
गीति-काव्यका आधार है । ' 


भुखवाके मारे बिरहा बिसरिगा भूलि गइ कजरी कबीर 
देखिक गोरीक मोहनी मूरत अब उठे न करजेवामे पीर ! 


भूखके प्रभावका सच्चा और सजीब वर्णन है | गायक यह नही कहता 
कि उसे भूख लगी है किन्तु इतना सकेत अवश्य दे देता है कि कजली और 
कबीर दोनों भूल गये । कजली बर्षाऋतुका गीत है| आकाशमे काछे-काले 
मेघ ऊधम मचाने छगते है, रह-रहकर किसीकी यादकी भांति बिजली 
तड़प उठती है,। प्रियाका मन अँगियामे समाता नहीं, मचछ पडता है 
और वह बार्देछोंसे प्रार्थना करती है :--- 


कारिक पियरि बद्रिया मिमिक्रि देव बरसहेँ 
बदरी जाइ बरसहु उही देस जहाँ पिय कोड़ करें, 
भीजे आखर बाखर तमुआ कनतिया। 
अरे भितराँसे हुलसे करेज समुक्ति घर आवें। 


न तो हिय-हुल्सावन सावन ओर न होलीकी उल्लास ही कलेजेमें हुलास 
५ 
५ 
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उत्पन्न करते है, ऐसा व्यापक और तीज है भूखका प्रभाव | उद्देश्य ओर 
विपय दोनों एकात्म, एकाकार हो गये है । 
प्रेम जीवनकी सरस किन्तु साथ ही कडबी अनुभूति है। “मीठी पीर! 

जब आकुल प्राणोम बंध नहीं पाती, जीवन एक नये लछोकमे प्रवेश करता 
है। जिसका प्रेमी मिलकर बिछुड गया, वह अभागा है किन्तु जिसने कभी 
प्रेम किया नहीं प्रेम की मीठी पीए' जिसमे. जगी नहीं उसके जैसा महान्‌ 
अभागा आर कोई नहीं। प्रीतिकी यह अनुभूति इतनी तीत्र, ब्यापक 
ओर मर्म-स्पर्णिनों है कि मनुष्य भूल जाता है, पाण्डित्यको, ज्ञान को | 
उसके लिए मात्र सत्य हो उठते है जीवबनके अनमिल और अनचौीन्हे 
सपने । यह जागरण अन्य सारी चेतनाओको धो देता है, जानकी बॉघ 
टूट जातो है आर उस उद्दाम, खर-प्रवाहमे जोवन बह चलता है, लक्ष्यका 
पता नहीं, मात्म नहीं नाव' कही घाट लगेगी अथवा नहीं ? अभी तो 
जाने-पहचाने घाटपर लगी थी किन्तु न-जाने किस ओघट घांठपर अनु 
भूति ले जा पके । भमगवतीचरण वर्माका गीत है-. 

आज ढीले पड़ रहे हैं 

ज्ञानमे विकराल बन्धन 

आज सपनोंकी अवलियों 

ऑसुओके तारमें ब्रिघ 

प्रेमकी जय-माल बनकर 

रच रहीं सुकुमार सिहरन 


(सूरकी गोपियोने एक दिन कहा था--- 


ऊधो मन ना भये दस बीस | 
एक हुतो सो गयो स्यथाम सज्ञकों आराधे इस ॥ 


गीति-काव्य ६७ 
मौराने मनकी इसी अवस्थाका वर्णन किया थां---- 


साधुन सड्गः बेठि-बेठि लोक लाज खोई 
अब तो बात फेल गयी जानत सब कोई । 
ऑअँसुवन जल सींच-सींच प्रेमि-बेलि बोई , 
मीरा प्रभु लगन लागी, होनि हो सो होई॥ 
इन पक्तियोमे विदरधता है, विवशता है, लाचारी है, व्यथा है, पीड़ा 
है ओर है आत्मनिवेदनका तीव ओर गम्भीर भाव |) विघाद जीवनकी 
गम्भीरतम अनुभूति है, इसका इतना व्यापक प्रभाव है कि समारके काव्यमे 
इसका प्राघाग्य है। विषादका मूल अभाव है किन्तु इस अभावकी चेतना- 
के लिए भावका अभाव नहीं हो सकता | यह अमाव व्यक्तित्वककी विभि- 
न्नताके कारण मिन्न रूप छे सकता है किन्तु उसकी आत्मा एक रहती है| 
अमभावके गीतोमें चाहे देश-दशापर, चाड़े सामाजिक, आर्थिक अभावपर 
अथवा व्यक्तिगत अमावके ऐन्द्रिय अथवा उसके शोधित दार्शनिक रूपपर 
आम बहाये जायें, अभाव अपनी सत्ता खो नहीं सकता। अभाव जीवन- 
का इतना बडा अद्च है कि वही जीवन है, जीवनका मूछ खोत है | 
विपादकी यह द्ाग्क्षता देखकर ही भवभूतिने कहा थां--- 


एका रसः करुण एवं निमित्तभ्ेदादू / 
भिन्नः प्रथकृप्रथगिवाश्रयत्ते विवर्तोन्‌ 
आवत्तेंबुद्बुदतरड्रमयान विकारान्‌ 
अम्भो यथा घलिलमेब तु तत्समग्रम्‌॥ 
“मवर्भूति | 


(रस एक ही है और वह है करण । निमित्त-मेदसे वही मित्र-मिन्न 


६८ गीति-काव्य 


रूपोमे प्रकट होता है। जलके एक रहनेपर भी, रूप-मेदके कारण वह 
भंवर, बुदबुद, तरंग आदि नाम घारण करता है| ] 


ईसाने कहा है---“४8]९55८6 876 ॥॥#6ए धारा, ॥70प्रात्, 
507 ९५ 5084] 9९ ८077070८0.” पाश्चात्य साहित्यपर ईसाके 
इस कथनका व्यापक प्रभाव है। अतः विश्वादकी गम्भीरतम रेखाके दर्शन 
बहों होते हैं | शेक्सपियर, गेटे और शिलरके नाटकोमे विषादरस पूर्ण है | 
शेलीकी कवितामे अ््ध-सुषुप्त, अर्द्धचेतन आदर्शंकी विफलताके कारण विषादकी 
'जो घनी रेखाएँ खिच गयी हैं, वे अमिट है| बायरनकी निराशावादिताने बायर- 
निज्म!” का जन्म दिया। मानव-मन विधादकी अस्पष्ट, धूमिल रेखाओसे 
सदा घिरता आया है। बुद्धके सर्व॑मनित्यम्‌ और दुःखवादमे जीवनके इस यूढ 
विधादकी धारा प्रवाहित हो रही है। विषादके ऑसुओमे आनन्‍्दकी 
रेखाएँ, है| मानवात्मा आनन्दानुभूतिके क्षणोके अन्वेषणमे सचेष्ट है। करुण - 
मे आनन्दानुभूतिके सिद्धान्तोपर मतैक्य न होनेपर भी विधादका आधिक्य 
साहित्यमे है |( सूरकी गोपियों ऑसुओकी यमुना बहाती हैं आर गुप्तकी 
उर््मिछाकी आँखें उन्हीं ओऑसुओंसे गीली है, चाहे महात्मा गॉधीको 
इस युगमे अंसुओंकी प्रधानता खटठक रही हो | «विषादका प्रभाव 
ग्राम-गीतोमे कम नहीं। माताके हृदयकी पीडाका करुण, व्यापक आर 
सजीव चित्र है :--- 


सोनेके खरउबों राजा राम कठसिलासे अरज करईं। 
हुकुम न देड मोरी मैया में बनके सिधारठ ॥ 
जौने राम दुधवा पिआवडें घिझ सेनि अवटड । 
अरे मोरा मितरासे बिहरे करेजवा में केसे बन भाखड ॥ 


गीति-काव्य ६९. 


पोअऊ में घियेके सोहरिया दुधे करि जाइरि। 
अरे रामा, एतना जेंबन मोर बिख भा रास मोर बन गये ॥ 
चारि मेंदिल चारि दीप बरे हमरा अफ्ेले बरई। 
रामा मोरे लेखे जग अँधियार राम मोर बन गये ॥ 
भितरॉसे निकसी कडसिला नेनन नौर बहइई। 
रामा राम लखन सीता जोड़िया कबने बन होइहे ॥ 
राम बिना सूनी अजोध्या लखन बिन मन्दिल । 
सोरी सीता बिन सूनी रसोइयोँ कइसे जियरा बोधब ॥ 
मंदिल दीप जरइबे ओ सेजिया लगइबे। 
राम आधो रात होरिला दुलरबे जनुक राम धरहिन । 
सवना-भद्वनाके दिनवा घुमरि घन बरसई। 
रामा राम लखन दूनो भइया कतहुँ होइहें भीजत ॥ 
मिमिकि मिमिकि दई बरसइ सोर नाहीं सावई। [59 
देवा वोहि बन जाइ जनि बरिसहु जहाँ मोर लरिकन ॥ [६४ 
रामकम भीजे मठुकवा लखन सिर पढुका। ॥+ 
मोरी सीताक भीजे सेंदुरवा लबटि घर आवड॥ । 
--भोजपुरी छोक-गीत < 


र जायसवाब 
(फाइनल) हिन्दी 


ह्डाप छफ 


[ सोनेके खड़ाऊ पर चढ़े रामचन्द्र अपनी माता कोशल्यासे निवेदन 
कर रहे हैं---मोँ आशा दो न ! मै बनको जाऊ । 

कौशल्या कहती है---जिस रामको मैंने दूधमे घी ओटकर पिल्बया, 
मेरा भीतरसे कलेजा फणा जा रहा है, मै उसे बन जानेकी आज्ञा कैसे दूँ। 

राम मेरे प्राण है, लक्ष्मण आखोकी पुतलियों है और सीता हाथोंकी 
चूडी है, भछा वन जानेकी आज्ञा केसे दूं ? 


१३० गीति-काव्य 


मैंने घीकी पूरी पोयी थी, दूधकी खीर पकायी थी | हाय, मेरे राम 
बनको चले गये । मुझे साया मोजन विष-सा लगता है। 

चारों मन्दिरोमे चार दीपक जल रहे हैं| मेरे मन्दिर्म केवल एक 
जल रहा है। पर मेरे लेखे मारा ससार अन्धकारमय लगता है, कारण मेरे , 
राम वनको चले गये | 

कौशल्या मीतरसे निकली | उनकी आँखोसे आँसू बह रहे है | वह 
विसूर रही हैं---हाय, राम, लक्ष्मण और सीता न-जाने किस वनमें होगे ! 

रामके बिना सारी अयोध्या सूनी है; लक्ष्मणके विना मन्दिर ओर 
सीताके बिना रसाई | भछ्ण में केसे घीरज घर्रूँ ! 

रातको में दीपक जल्यऊँगी, सेज बिछाऊंगो, आधी रातकों पत्रको 
प्यार करूँ गी जैसे मेरे राम घरमे ही हो । 

सावन-भादोके दिन है। बादल घुमड-घूमडकर बरस रहे है | हाय, 
राम-लक्मण कही भीग रहे दाग । 

बादल ेमश्िम बरस रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता | हैं बादल, 
उस वनमें जाकर मत बरमना, जहाँ मेरे छडके हैं | 

रामका मुकुट भीग रहा होगा, लक्ष्मणका दुपट्टा ओर मेरी सीताकी 
मॉगका सिदूर | तीनों घर लौट आओ । | 

माताकी ऑखोका जल और हृदयका विपाद देखने योग्य है | 
कोशल्याने दस महीनेतक रामकों गर्भम घारण किया, पाठ्न-पोषण किया, 
अपने हृदयके अमृतसे उन्हे सीच-सीच जीवन-दान दिया' गजाकों न- 
जाने क्‍या सुझी, उन्हें वनवास दिया । शिम उस मातासे वन जानेकी आज्ञा 
चाहते है, जिसके वे एकमात्र पुत्र ही नही, जीवन-प्राण है; आशा-उलास, 
हर्ष-आनन्द हैं | यह प्रेम, यह वाह्मल्य इतना व्यापक हैं कि कादल्या वनमे 


गीतिं-काव्य ७१ 


विचरनेवाले रामकी कल्याण-कामनामे निमम्न है, 'मेघ वहाँ जाकर न बर- 
सना, जहों मेरे छडके हैं ।! यशोदाके हृदयमे यही विधाद है-- 
यद्यपि मन समुझावत लोग, 
शूल्र होत नबनीत देखि मेरे मोहनके मुख-जोग । 
प्रातकाल उठि माखन-रोटी को बिन माँगे देहे। 
अब उहि मेर कुँवर क्रान्हको छिन छिन अंकप लेहे । 
कह्ियो पथिक जाइ घर आवहु राम कृष्ण दोड भेया । 
'सूर स्याम! कत होत दुखारी जिनकी मों सी मेया।॥ 


राधाके दृदयके उसी मौन विधादका 'सूरदास” की तूलिका द्वारा चित्र है--- 


जब सन्देशा कहन सुन्दरी गबन मो तन कीन । 
खसी मुद्रा चरन अरुफी गिरी भुवि बलहीन ॥ 
कणठ बचन न बोलि आभे हृदय परिहस भीन । 
नेन जल भरि रोइ दीनों श्रसितव आपद दीन | 
उठी बहुरि सँभारि भट ज्यों परम साहस कीन । 
'सूरः प्रभु कल्याण ऐसे जिवहि आसा लीन ॥ 


छत--- 


निरखत अंक श्याम सुन्दर के बार बार लावति छाती । 
लोचन-जल कागद मसि मिलिके हो गई स्याम स्यामकी पाती ॥ - 


शधाकी व्याकुल्ता दर्शनीय है-- 


“बैंधूकि आर बलित्र आमि । 
मरने-जीवने, जनमे-ज्नसे प्राणनाथ हुइयो तुमि। 


७२: गीति- काव्य 


तोमार चरने आमार पराणे बॉघिल प्रेमेर फॉसि | 

सब समर्पिया एक मन हड्या निश्चय हइलाम दासी ॥ 
--चण्डीदास । 
[ हे बन्धु, ओर मै क्‍या कहूँ ! रत्युमे, जीवनमे, जन्म-जन्ममे तुम्ही 
मेरे प्राणनाथ हो । तुम्हारे चरणोने मेरे प्राणोमे प्रेमकी फॉस बॉघ ली है, 
सब समर्पणकर एक चित्त होकर निश्चय ही में तुम्हारी दासी हो गयी हूँ ।] 

“' मौरा भी गा उठती है-- 
जो में ऐसा जानती, रे, भ्रीत किये दुख होय, 
नगर ढिढोरा पीटती, रे, प्रीत न करियो कोय ॥। 


जीवनका यही विषाद रवि बाबूके गीतोमे रसका स्वरूप धारणकर 
फूट पडा है-. 


यायना 
“भालो बेसे सखि निश्चत यतने 
आमार नामटी लिखियो--तोमार 
मनेर मन्दिर (१) 
आमार पराणे जे गान बाजिले 
» ताहार तालटी सिखियो--तोमार 
चरण-मज्िरे (२) 
[हे सरिब, प्यार करके, एकान्तमे, यल्पूर्वक, अपने मनोमन्दिरमे, 
मेरा नाम लिख लेना | १ 


भेरे प्राणोमे जो सगीत बज रहा है, उसकी ताल, अपने पेरोमे बजने- 


गीति-काव्य 


वाले नूपुरोसे सीख लेना | २] 


प्राणोमे खोई वस्तुके लिए, मौन प्रार्थना गूंज उठतो है | वस्तु गौण 
हो जाती है, केवल आकाक्षामात्र बच रहती है | जीवन एक अनन्त 
मौन उदास बन जाता है | पता नहीं प्राणोंके भीतर कोन आकुल बॉसुदी 
बज उठती है | मौन-सगीत लयी झड़ार, नये कौशलसे जाग उठता है । 
पता नही प्राण क्या चाहते है, पर चाहते कुछ हैं अवश्य | इष्ट कभी 
मिलेगा अथवा नहीं, इसकी चाह नहीं । मात्र वासना, आकाक्षा ही सत्य 
है। जीवनकी यह करुण सरस अनुभूति रवि बाबूकी अन्तस्थित संगीत- 


घाराके विधादको मुखरित कर उठती है--- 


आजि 
ओइ 
आजि 
कोन 
आजि 


ताइ 


शरत तपने, प्रभाव स्वपने । 
कि जानि परान कि जे चाय ॥१॥ 
शेफालीर शाखे कि बलिया डाके 
विहग-विहगी कि जे गाय ॥२॥ 
मधुर बातासे हृदय ददासे, 
रहे न आवासे मन हाय !॥३॥ 
कुसुमेर आशे, कोन फूल वासे, 
सुनील आकाशे मन घधाय ॥४॥ 
के जेनो गो नाई, ए प्रभाते ताई, 
लीवन विफल दोयगो ॥५॥ 
चारि दिके चाय, मन केंदे गाय, 
“| नहे, ए नहे, नोय गो !” ॥६॥ 


७४ गीति-काव्य 
कोन स्प्रे देशें, आछे एलो कंशे, 
कान छायामयी अमराय ॥७॥ 
आजि कोन उपबने, विरह  बेदने, 
आमारी कारण केंदे जाय ॥८॥ 
आमि यदि गायी जान अधिर परान, 
से गान सुनाबों कारे आर ॥९॥ 
आमी यदि गॉँथी माला, लये फूल डाला, 
काहा रे पराबो फूल हार ॥१०॥ 
आामी आमार ए प्राण यदि करी दान, 
दिवो प्राण तबे कार पाय ॥११॥ 


सदा भय होय मने पाछे अजतने 
मने मनके हो व्यथा पाय |॥१२॥ 


[आज दरद्‌ ऋतुके सूर्यातपमे प्रभातके स्वप्न काम न-जाने मेरे 
प्राण क्या चाहते हैं। १. 


उस हरसिगारदी शाखापर बैठे हुए विहज्ञ ओर विहगी न-जाने 
क्या कह-कहकर एक दूसरेको बुलाते है, पता नहीं उनके गानेका अर्थ 
क्या है! २ 

_आजकी मधुर वायु प्राणोंकी उदास कर देती है | घरमे मन भी नहीं 
ल्गता | ३ 

न-जाने किस फूछको आशामे, किस फूलछकी सुगग्धिके लिए. मन 
नीले आकाशकी ओर माग रहा है। ४ 
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आज न-जाने वह कोन अपना मानों नहीं है, इसीलिए इस 
प्रभातकारुमे जैसे मेर जीवन विफल हो रहा है। ५ 

उसे ही मन चारो ओर दँढता है और जो कुछ पाता है उसे देख 
कर व्यथा-मरे शब्दोमे कहता है-यह नही, यह नहीं, वह (कदापि) नहीं। ६ 

न-जाने किस स्वप्न-देशकी अमरावतीमे वह मुक्तकेशी है | ७ 

आज न जाने किस उंपवनमे वह विरहकी वेदनामे भरकर गाती है 
आर मेरे लिए रोकर चली जाती है | ८ 

मै यदि गीत गाऊँ, यदि गीतोंकी रचना करूँ, तो फिर प्राणोके 
अभीर होनेपर उसे किसको सुनाउंगा । ९ 

और अगर फूलोकी माला गूँथूं तो वह हार किसे पहनाऊँ १ १० 


(५ 


यदि अपने प्राणोका दान करना मी पाहूँ तो किसके चरणंमे इसे 
समर्पित करूँगा १ ११ 


मनमे सदा भय छगा रहता है कि मेरी शुटिसे हृदयस किसीको चोट 
नछगे। १२] 


यह विषाद ही राग बनकर प्रसाद'का “ऑस्‌! बन जाता है--- 


बस गई एक बस्ती है 
स्वृतियोंकी इसी हृदयमे 
नक्षत्र लोक. फेला 

जैसे इस नील-निलय मे । 


क्योंकि, शशि-मुखपर घूघट डाले 
अन्तरमें. दीप छिपाये 
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जीवनकी गोधूलीमें 
कौतूहलसे तुम आये | 
--आऑंसू 


प्रेम-चिभोर विरहिणीका एक गीत है--... 


आम मजरि महु तूअल् 
तेओ ने पहुँ मोरा घूरत्ञ 
दीप जरिय बाती जरल 
तैओ ने पहुँ मोरा आयल 


[आममसे बोर आ गयी। महुआ चूने छगा। लेकिन हे सखि, 
मेरे प्रियतम नही आये। दीयेकी लौं मन्द पड़ गयी। बत्ती जल गयी 
फिर भी मेरे प्रियतम नहीं आये ॥। 


इसी विषाद और वेदनाके लिए द्विजनें कहा है--- 
अमर वबेदना ही हो मेरे 
सकल सुखोंका मीठा सार । 


-+-द्विज 


कभी तो वह इस विषादको भी अपने अन्तरमे छिपा रखना 
चाहता है; --- 


विपतर्के जिस ऑगनमें खेल , 
काटता में दारुण दिन-रात-- 
दिखाऊँगा न तुम्हें वह; ओर 
बताऊँगा न भबिपतकी बात ; 
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क्याकि दुखके ज्ञापनका भातें , 
घटा देता पीड़ाका मोल ; 
लूट लेता अधीर उन्माद , 


अतल अन्तर की निधियोँ खोल | 
--द्विज 


यही बिषाद आध्यात्मिकता और (दा््निकताका आग्रह लेकर मंद“ 
देवीकी वाणी सुखरित करता है 
पूछता क्‍यों शेष कितनी रात ! 
55. 0 आह: आल शी 
प्रशथ। लौ की आरती ले, 
घूम-नलेखा स्वगे-अक्षत 
नील कुमकुम वारती ले, 
मूक प्राणोमें व्यथाकी स्नेह-उन्ज्बल भारती ले, 
मिल अरे बढ़ आ रहे यदि प्रलय मह्मावात ! 
कौन भय की बात ! 


दर्दने कुछ ठीक हो कहा है-- 
दिल भी ऐ दर्द! कतरए-खें था 
आँसुओमें कभी गिरा होगा । 
यही जलन दिनकरका परिचय है 


जलन हैँ, दर्द हूँ. दिलकी कंसक हूँ , 
किसीका हाय खोया प्यार हूँ में । 
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गिरा हूँ भूमिपर नन्दन-विपिनसे 

अमर-तरुका सुमन सुकुमार हैँ में। 

सधुर जीवन हुआ छुछ प्राण ! जबसे 

लगा ढोने व्यथाका भार हूँ में । 

रुदन ही एक पथ प्रियका, इसीसे 

पिरोता ऑछुओका द्वार हूँ मैं॥ 
यही व्यथाका भार 'वनफूछोकी ओर” से भी मिलेगा--- 
बन-तुलसीकी गन्व लिये हलकी पुरषेया आती हे 
मन्दिरिकी धण्टा-ध्वनि युग युगका संदेश सुनाती है 
'टिम टिस! दीपकके प्रकाशमें पढ़ते निज पोथी शिशु-गण 
परदृशी की प्रिया बेठ गाती यह बविरह गीत उन्‍्मन--- 
“भैया! लिख दे एक कलम खत मो बालमके जोंग 
चारों कोने खेभ कुशल माझे ठॉ मोर बियोग ।'? 


आर वास्तवमे गीति काव्य 'दूतिका मैं बन जाऊं गी, सखी ! सुध उन्हे 
मुनाऊं गी! का भार बहनकर आऑखके आखुओका मोल बतल्यता है | 
और कभी 'परदेशी-प्रिया' की यादमे रोनेवाछा कवि चीख उठता है--- 
सुनूं क्‍या सिन्धु में गर्जेन तुम्हारा 
स्त्रय॑ युगधसेका हुझ्कार हूँ में । 
ओर वेदना एवं विषादकी यह परम्परा मारतेन्दुसे आती हुई या्ट्री 
बताकी धारामे मिल जाती है; जिसके स्वरमे स्वर मिलाकर नवीनने गाया--- 


कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ 
जिससे उथल पुथल मच ज्ञाये । 
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प्रसाद ने कहू--- 


(. 


हिमाद्वि तुज्ञ शक्ल से 
प्रबुद्ध शुद्ध भारती , 

स्वयं प्रभा समुज्ज्वल्ता 

स्वतह्नता पुकारती । 


राष्ट्रीय कविताऊे मर्ममे 'अतीतके प्रति श्रद्धा, निजलसे प्रेम, वर्तमान 


अभावके प्रति जागरूकता एवं क्रम-परिवर्तनका आभास रहता आया है | 
राष्ट्रीय गीतोंके मूलमे विपादकी यही भावना जाग्रत्‌ रहती है। वर्तमान- 
के प्रति असन्तोष अमावोके प्रति जागरूकता लक्षण है। देश, 
जाति और सबस्कृतिकी सोमाएँ तोड सम्पूर्ण मानव जातिके विधाद और 
अभावकी जो चेतना जग जाती है, वह अन्तराष्ट्रीय है, सावं॑जनिक है, मान 
वीय है, बुद्ध ओर ईसामे यही मानववाद है | हृदयवाद जब वैयक्तिक 
सुखदुःखकी प्रेरणाकों मानवताकं साथ सम्बद्ध कर देता है वह मानवीय 
करुणाका उत्स बन जाता है , वेसे समय भी स्मरण रखना चाहिए कि 
उस उत्सका उद्धव कहाँ हुआ हैं ? 


नीचे जलनेवाली प्रथ्वी ऊपर जलनेवाला अस्बर । 
आर” कठिन भख की जलन लिये नर बेठा है बनकर पत्थर ! 
पीछे है दानवताका खेँडहर, दानवताका सामने नगर ! 


यही विषाद 'मानव-प्रेम'का आदर्श है, यही विषाद राष्ट्रीय जूगरणु, 
नि प्रय जुगरण 


का उन्मेष है; भक्तकी अतुल भावना है, स्नेहका सागर है | मानव-प्रेमके 
आधार ऑसुओके सम्बन्धमे छावेलने ([.0५८॥|) कहा है--- 


[6६ 0प% ॥6287: एछविए प$ गा: 
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विधादका यही राष्ट्रीय रूप प्रसाद'के 'हिमाद्वि तुगश्मे फूट पडा है-- 
मानवताकी इसी बोद्धिक प्रेरणाके कारण--- 


आह मेरा गीला गान 
वर्णे-वर्णो है उरका कम्पन 
शब्द-शब्द हे सुधिका दंंशन 
चरण-चरण हे आह 
कथा हे करुणश अथाह 


'बूँदमं वाडवका दाह' 


गानेवाले पत कहते है--- 


खुल गये छुन्द के बन्ध, 
प्रासके रजत पाश, 

अब गीत मुक्त, 

ओ* युगवाणी बहती अयास ' 
बन गये कलात्मक भाव 
जगत के रूप-नाम, 
जीवन सच्लृषण देता सुख, 
लगता ललाम । 

भ< >< >< 


स्वानुभूति निरूपक आत्मनिष्ठ काव्यमे कवि अपने व्यक्तिगत अनुमव, 
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आकाक्षा, विचार, रागात्मक, आवेश तथा मूड (०००) को अमिव्यक्ति 
देता है। कविका अस्तित्व स्पष्ट रूपसे उसके काव्यमे बतमान रहता ह्ढै। 
आन्तरिक क्षोभ गीति-काव्यको जीवनी-शक्ति देता है और उसको बृत्ति उसे 
नवीन रूप देती है। जिस प्रकार नदीके निर्मेठ जलके भीतर तल्स वाले 
पत्थर साफ झलकते रहते हैं, उसी प्रकार कविकी अन्तर्वासना गीति-काब्यमें 
झलकती रहती है। किसी भी कवितामे व्यक्तिगत आशा-निराशा, छाल्सा- 
आकाक्षा, अनुभूति, विचारका चित्र रहता है । वस्तुनिष्ठ, वाह्यार्थ निरूपक 
अथवा आब्जेक्टिव कवितामें कवि अपने व्यक्तित्व और आकाक्षाकों गोप- 
नीय बनाकर दूसरे पात्रके माध्यमसे अमिव्यक्त करता है, अन्तर केवल इतना 
होता है कि वह परोक्ष रूपमे ही रहता है। राव्यके इस प्रकार भेद व्याव- 
हारिक और सुविधाके लिए, हैं । हर्ष, शोक, प्रेम, इणा आदि मानवीय 
वृत्तियोके उत्पन्न करनेवाले कारणों एवं उनकी मात्रामें अन्तर रहता है। 
एक ही व्यक्तिमें मिन्न समयमें उत्तन्न अनुभूतिको गहराई भिन्न होती है । 
उन अभिव्यक्तियोको एक ही कहना शायद मनोवैज्ञानिक भूल है । केवल 
उनकी समानताके कारण ही उन्हें एक माना जाता हे । दो विभिन्न परि- 
स्थितियोमें उत्पन्न आकर्षण को सामान्य प्रेमकी सज्ञासे हम अमिहित करते 
हैं पर्तु दोनों प्रेममें अन्तर रहता है | केवछ समानता ही उस अनुमूतिके 
एकत्वका आधार है। सामाजिक विकास-क्रमकी पूर्वावस्‍्थामे वैयक्तिक विभि- 
ज्ञताका रूप उन्नत नहीं हो सका था। व्यक्तिल ओर वैयक्तिकताकी स्पष्ट विभि- 
ज्नताका उद्धव पीछे चछकर हुआ। आजकी चेतना व्यक्तिको विच्छिन्न करके 
देखनेका अमिलाषी है, यद्यपि सामाजिक प्रतिवेशसे हटाकर देखनेका अर्थ 
कृत्रिम बातावरणमे उसे रखकर देखना है। ठल्सीकी स्वानुभूतिके सम्बन्ध 
रामचन्द्र शह्नने 'ठुल्सीदास'में (४० ८५) लिखा है, “तुलसीकी अनु. 
भूति ऐसी नहीं जो एकदम सबसे न्यारी हो ।” अनुमृतिकी समानताके 
द्‌ 
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कारण किसीकी अनुभूति एकदम न्यारी नही हो सकती ओर दूसरी बात 
यह हे कि तुल्सीकी अनुमूतिके लिए. 'विनयके पद” नहीं बल्कि उनके 
द्वारा चित्रित पात्रोके रागात्मक आवेशकों देखना होगा । गीति-काव्यमे 
स्वानुमृतिका अर्थ अतः यह लेना चाहिये कि वह अनुमूतिको अपनी? 
कहकर उपस्थित करता हे और अन्तर्दृत्तनिरूपक काव्यका तात्पर्य हे कि 
कवि किसी अनुभूतिको अपनी? कहकर उपस्थित करनेमे सड्ोच नहीं करता 
किन्तु उसके मानसिक उद्रेकका कारण वस्तु या आत्मनिष्ठ भावना है। 
अनुभूतिके मूलमे अतः पदार्थ ( यहाँ वस्तु ओर भाव दोनोसे ताल है ) 
हैं ऐसी अवस्थामे गीति-काव्यमे भी वाह्यार्थ निरूपक काव्य और स्वानुभूति 
निरूपक, वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ, आब्जेक्टिव ओर सब्जेक्टिव कविताका 
मेंद मिटता जाता है। सफल कवि अन्तदंशन ओर सर्जनकी प्रक्रियामे' 
दोनोको एकात्म रूपदेता है | 


आह ! बेदना मिली विदाई; 
मेंने श्रमवश जीवन-सब्वित 
मधुक्रियोंकी भीख लुटाई । 


छत्र छल थे सन्ध्याके श्रमकणश 
आँसूसे गिरते थे प्रति क्षण 
मेरी यात्रापर छेती थी--- 
नीरबता अनन्त अँगड़ाई। 


चढ़कर मेरे जीवन-रथमें, 
प्रलय चल रहा अपने पथमें, 
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मैंने निज् दुबेल पद-बलपर--- 
लसससे हारी होड़ लगाई। 


-- प्रसाद 
[स्कंदगुसमे देवसेनाका गीत 


निराशामरा प्रेम-जीवनका चित्र है। 'प्रेम-पथिकः मे कविने प्रेमकी कसौटी 
दी थी-“अपने अस्तित्वको मिट देना ।? कविके प्रेम-जीवनका यह सदा 
आदर्श रहा है। आशा-उल्लासमे भरकर प्रेम-छ्ावित, सरल कोमल नारी- 
हृदथ आया था। चाह थी, जीवनको सरस, सुन्दर बना सकेगी किन्तु 
यहाँ बेदना विदाईमे मिली। जीवनकी जो आशांए युग-युगसे सद्ित थीं, 
आज इस विदाईकी वेलामे खो गयी, कोई आशा नही, अवल्म्ब नही | 
बदलेमे मिली वेदना, जिससे आविष्ट हो सम्ध्या ऑसुओके मोती पिरोती है । 
एकाकी जीवन है, अनन्त पथ है, नीरबता ही आज सम्बल रह गयी है । 
मेरे जीवनको रथ बना प्रढ्य अपनी राह जा रहा है। जीवन आज़ प्रल्न- 
यद्भर वेदनाका वाहनमात्र है, उसपर नियत्रण नहीं, वह मनमानी करता 
है | हाय री बेबसी, जीवनपर भी अधिकार नहीं रहा । दुर्बल पैर हैं उघस् 
प्रकय बहिका आवेग हे | यह अ-समान होड़ पराजयमे समाप्त होगी ही । 
जीवन इस प्ररुयड्डर व्यथाका आघात न सह सकेगा, न॑ सह सकेगा। खब 
कुछ खो गया | जिसे पाकर सब कुछ पाया जा सकता था, जब वही नहीं 
मिला, फिर सम्बछ केसा, आशा केसी ? मनके इन्द्रका, सद्चंषका आशिक 
चित्र हे। आत्म-निश्ता और वस्तु-निश्ताके समनन्‍्वयका कारण केवछ यह 
नही मानता हूँ कि प्रसादने अपनी अन्‍्तव्य॑था देवसेनाक माध्यम्रसे प्रकद,की 
है बल्कि इसलिए, भी कहता हूँ कि वेदना व्यक्तिसे विभिन्न, न|ह्लोकर, 
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उसके आन्तरिक चेतनाका माध्यम बन बैठती हैं | वेदनाका कारण वाह्मय 
अवध्य है जो सारी आशाओबका केन्द्र हे, वह बिछुड़ गया हे फिर भी 
वह प्रियतम लक्ष्य नहीं, उपलक्ष्य मात्र हे। बेदना इतनी आक्रान्त कर 
लेती है कि इसकी अनुभूतिके अतिरिक्त और चेतना बच नही रहती । 
इस वेदनाका खोत छालसा और हसरतके इस चित्रमें हे। इसमे निराशा, 
आाकुल्ता, पीड़ा, जलन, और दुर्दकी करूण ओर वेदनायुक्त तस्वीर है--- 


विर-ठृषित कण्ठ से तृप्ति विधुर 
वह कोन अकिद्वन अति आतुर 
अत्यन्त तिरस्कृत अथे-सदश 
ध्वनि कम्पित करता बार-बार 
धीरेसे वह उठता पुकार 
मुझको न भिला रे कभी प्यार । 


स्वानुभूतिकी चर्चा करते समय फैशन” ओर प्रचलित परिपाटीपर 
ईक्चार कर लेना आवश्यक-सा जान पडता है। परम्परागत काव्यकी 
सैन्दर्यदीनता देख प्रातिम कवि उसका नया स्वरूप खड़ा करता है। 
इस प्रकार काव्य-क्षेत्रमं नवीन रूपात्मक आवेशका जन्म होता है। 
प्राऊत प्रतिंभासे हीन नवोन्मेष का कारण काव्यकी रूपात्मक नवीनता 
' समझ बैठते हैं, फल-स्वरूप जिस वाद! का जन्म होता है उसकी गन्दी 
' 'ारा काव्य-जगत को आक्रान्त करने छूगतो हे । गीति-काव्यकी नव- 
जागतिके कारण साहित्य-स्फूर्तिकी जो चेतना मिली, फैशन” समझ अनेक 
हिन्दीके कवि (!) उसकी ओर लपक पड़े । साहित्यके किसी भी विद्यार्थीको 

। इस प्रकारकी कविताओंके उदाहरण आजकी पत्र-पत्रिकाओमें मिल सकेगे, 
'ऐैसा मेरा अनुमान है | ऐसे कवियोमें अनुभूतिकी तीवता और गम्भीरता 
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नही रहती, अनेक अवस्थाओमें तो सत्यता भो नहीं। अनुभूतीकी गहराई 
के अभावमे ऐसे कवि माध्यमकी अक्षमताकी ओट लेना चाहते हैं । 
उनका कथन सम्मवतः होता है,---“अभिव्यक्तिके माध्यमकी ओर न 
देखकर, अन्तइंत्तिको देखो | ? संवेदन-शीलता का अभाव वहाँ माध्यम- 
की अक्षमतासे ही नही बल्कि अनुभूतिके अभाव अथवा छिछलेपनके कारण , 
है। यह सम्मव है कि कविको,उस अनुभूतिके छिछलेपन या अभावकी 
स्थितिका ज्ञान न हो ओर वह उसकी उपस्थितिको वास्तविक समझ रहा हो । 
अनुभूति और उसकी गम्मीस्ताके लिए अन्तःक्षोमकी तीव्रता अपेक्षित 
है। कछा वास्तवमे न तो वस्तुगत हो सकती है ओर न आत्म-गत बल्कि 
दोनोके सम्यक् सन्तुलनमे ही कछाकी परिणति है, इस प्रकार विचार 
अथवा भावनामे तीत्र संवेदद शक्ति हो ओर कलाकारकी चेतना इतनी' 
जागरूक हो कि वह उस संवेदनशीलताकों आत्मसात कर सकनेकी अवस्थामें 
हो, कछाका जन्म होता है | सहसा यह हमे एक दूसरे प्रश्नके समक्ष छा खड़ा 
करता है | क्या कोई गीति-काव्यात्मक बत्ति ( [,ए770 7000 ) है ९ 

गीतिकाव्यात्मक वृत्तिका अध्ययन और विचार इच्छा-शक्तिकी 
भूमिकामे रखकर करना होगा जो अनुभूतिको नियन्त्रित करते हैं 
और भावनाको बुद्धि-सम्मत आधार देते हैं। सहज विचारकी भॉंति 
तकंसम्मत विचार गीतिकाव्यके उपयुक्त नहीं। गीति-काव्य_  क्षणिक 
आवेश ओर अनुभूतिकी वाणी है। प्रकृत इच्छाशक्ति विवेक--शील 
इच्छा-शांक्तेसे कहीं अधिक काव्यात्मक है किन्तु यह भी स्थूछ भावात्मकता- 
के कारण देश-भक्तिकी कवितामे काव्यात्मक हो जाती है | सामान्य परि- 
स्थिति, विशेष बस्तु-स्थिति, अथवा सनुष्य वहीतक गीतितत्वके लिए, उपा- 
देय है जहॉतक उनमें विशिष्ट अनुभूति उत्पन्न कर सकनेकी शक्ति हे । 
यदि कविकी रागात्मक अनुभूति तीव्र और गहरी है, वह संवेदनशीलता 
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उतन्न करनेवाले विषयके प्रति उदासीन रहता है, उसके लिए, मात्र 
उसकी अनुभूति ही सत्य होती है, कुछ वस्तु अथवा विषय नहीं। कुछ 
कम अन्तःक्षोभ उसन्न होनेपर सम्बद्ध वस्तु उसकी शागात्मक-अनुभृतिके 
अन्तर्बिम्बके साथ प्रतिफलित होने छगती है किन्तु यदि उसमे 
अत्यन्त क्षीण आवेश जग सका है, विषय और अनुभूतिके तारतम्यमे 
अन्तर आता रहता है। अन्तःक्षोभ या रागके अनुद्वेगके क्षणोमे 
यदि काव्य-स्वना होती है कल्पना द्वारा रागात्मक्ष आवेशके मौलिक 
क्षणोंसा अन्तःक्षोम उत्पन्न नहीं होता ; विषय स्पष्ट स्वरूप धारण 
कर उन गीतोमें प्रकट होता है, यद्यपि उसके अतिरिक्त कविकी अन्तर्दृत्तिके 
दर्शन भी उस काव्यमे होते है। जिस समय मनोविकार जगे नहीं रहते 
अथवा बहुत ही कम जगे रहते है, उस समयके काव्यमे काव्यगत मूत्त- 
विधान ओर इत्तिमे विषय ही प्रधान रहता है । गीति-काव्यपर विचार करते 
समय साधारण रूपमे कविकी यरागात्मिका वृत्तिको जाग्रत कर सकनेका 
अम्बन्ध देखना होगा । विषयकी अपेक्षा वहॉतक ही है जहॉतक उसमे 
इस सहज वृत्तिको जाग्रत ओर क्षुब्ध करनेकी शक्ति है। एक ही विषय 
बिमिन्न व्यक्तियोंमे विभिन्न प्रकारकी ओर विभिन्न मात्रामे अन्तबृत्ति क्षुब्ध 
करता है। पाठक अथवा कविके लिये अतः अथवा विषय वस्तु॒ विशेष 
मदत्व नहीं रखते। प्रेमीके लिए. उसकी प्रेमिका अथवा प्रियतम 
ही मुख्य हैं, कारण उनके व्यक्तित्॒वका उसके लिये अधिक महत्वपूर्ण 
स्थान है। काव्यके लिए प्रियका व्यक्तित्व महत्त्वपूर्ण नहीं; बल्कि है रागा- 
त्मक ( (०7८१८ )। एक ही व्यक्तिमे एक ही वस्तु द्वारा विभिन्न 
ग्रमात्मक बृत्ति जगती है। किसी अज्ञात वस्तुको देखकर पहले भय, 
बादमें विस्मय ओर ततलश्रात्‌ करणा अथवा आकर्षणकी भावना जग 
सकती है। साधारण रुपमे सोन्दर्यके प्रत्यक्षीकरण द्वाय प्रेम, एज्रं उस 
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ब्यक्तिकी मानसिक अस्थिरता द्वारा धणा, उसे पीडामे देख करुणा, अपने 
आपपर क्षोम आदि अन्तर्दृत्तियों जगती हैं | इस कथनका यह अर्थ नहीं 
कि प्रियतम द्वारा प्रेमीकी रागात्मक वृत्तियों अथवा शारीर गत वासनाओकी 
परितुष्टि नही होती बल्कि यह है कि वहाँ व्यक्ति महत्त्वपूर्ण है. उसका 
शागात्मक तत्व गोण और गीतिकारमे यही प्रधान | इसके अतिरिक्त 
गीतिकारमे अभिव्यञ्ञनाकी क्षमता है जिसका वर्णन अलग होगा। 
एक ही विषय अथवा वस्तु समान रुपसे सदा प्रभावित नहीं कर पाती 
किन्तु इतना स्पष्ट है. कि मानसिक क्षोभ की चश्चरूता गीति-बत्तिके लिए, 
अपेक्षित है । 

स्वानुभूतिके इस प्रसड़मे इसके कारणोके सम्बन्धमे विचार करना 
आवश्यक होगा। अनुभूतिकी तीन अवस्थाएँ है, पहली अवस्था- 
मे यह सहजानुभूतिकी सूचिका है। दूसरी अवस्थामे इस सहजानुभूतिको 
स्वरूप देनेवाली शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रिया एवं लक्षण प्रकट होते 
है | तीसरी अवस्थामे यह समाजके व्यक्तियोमे सह-अनुभूति अथवा विरोध 
उसन्न करती है और स्वयं उस व्यक्तिकों अपनी इत्तिकी नेतिक अवस्था, 
अपेक्षा अथवा तीत्रताका भान होता है। नैतिकता सभ्यता ओर संस्कृतिके 
फलस्वरूप है अतः कृत्रिम ओर अप्राकृतिक | इस प्रकार रागात्मिका वृत्ति 
वस्तुकी प्रकृतिकी सूचना नही देती बल्कि उस वस्तुसे क्ुब्ध हमारी मान- 
सिक प्रतिक्रियाकी प्रकृतिकी | यह आत्म-बोध ओर नियन्त्रणका मार्ग 
खोंलती है। गीति-काव्यमे अनुभूतिके इस आत्म-बोध और नियन्त्रणका 
कम प्रभाव नहीं है। प्राथमिक अन्तवृत्तिसे कम महत्त्व साहित्यमे प्रसूत” 
(०7४८०) अनुभूतिका नहीं है । स्वानुभूतिकी कोटियोके कारण ही 
गीति-काव्य ओर उसके प्रभावकी मात्रामे अन्तर आता है। जिस कवियमें 
अन्तःक्षोम नही उसन्न हुआ है, वह वस्तुके अधिक-से-अधिक वर्णन द्वारा 
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पाठकमे अन्तःक्षोम नही उत्पन्न कर सकता । प्रकृतिका अतः आलुम्बनः 
रूपमे वर्णन गीति-काव्यके उपयुक्त नहीं होता | 

एक प्रश्मपर और विचार करना आवश्यक होगा। अनुभूतिका बौद्धि- 
कतासे कितना सम्बन्ध है। गीति-काव्यके पहलपर ही विचार करनेके 
कारण इस प्रश्चके दाशशनिक ओर मानसिक पहछुओपर विचार नही करूँगा ॥ 
बोद्धिकताका मूल तक शक्ति है, इच्छा-शक्ति इसकी सहायिका होकर चलती 
है। मानसिक शक्तिको अनुभूति, इच्छा-शक्ति ओर बोध-बृत्तिके तीन 
विभागोमे विभक्त करनेका भ्रम सदासे होता आया है। व्यावहारिक अध्य- 
यनके लिए धुविधाके विचारसे इस प्रकारका वर्गीकरण भले किया जाय 
वस्तुतः तात्तिक रूपमें इन्हे एक दूसरेसे विछिन्न नहीं किया जा सकता । 
ऐसा वर्गीकरण 777९7709 9/05073८(४०07॥ (मानसिक आदान) मात्र है। 
'गोति-काव्यमे अन्तदत्ति 7459707 मुख्य होती है, बोध-बत्ति अथवा 
इच्छा-शक्ति गौण ओर उसका अग मात्र | बोध-बृत्तिके द्वारा नतो अन्तः- 
बत्ति जग सकती है और न उसे तीज्रता ही मिल सकती है बल्कि रागा- 
त्मिका वृत्ति बोध-इत्तिका प्रयोग अपने रक्ष्यतक पहुँचनेके लिए करती है। 
प्रेममे विचार-पूर्वक प्रियतमकी मज्ञल-कामना अथवा अपने प्रेमकी परितुष्टिका 
प्रयत्न हो सकता है किन्तु विचार ओर सोच करके किसीसे प्रेम नहीं किया 
जा सकता । आचार ओर नीति-शासत्रका आधार यही बोद्धिकता है अतः 
रागात्मिका वृत्ति ओर इन शाखत्रोमे विरोध स्वाभाविक हो उठता है। 
अनुमूति आचार-नीति शास्त्रका बन्धन स्वीकारकर मृत हो जाती है, इनके 
द्वार उत्पन्न नही हो सकती। केवल अपनी पत्नीसे प्रेम करनेका अदेद् देने- 
वाला आचार-शासत्र इस रागात्मिका प्रवृत्तिका ध्यान नही रखता । अनेक 
अंशोमे कवि काव्यमे अपने स्वप्न, आकाक्षा एवं प्रवृत्तिकी परितृष्टिकी चेष्ट 
'करता है अतः आचार ओर नैतिकताका आग्रह उसके लिए, बन्धन हो जाता 
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है। ऐसी अवस्थामे गीति-काव्यका आ्चार-शासत्रीय आधार अनैतिक है किन्तु 
अनेक कवि सामाजिक मान्यताओको चरम समझकर उसका विरोध नही 
कर पाते, फलतः वैसे गीति-काव्यका जन्म होता है जिसे हम नैतिक कहकर 
पुकार सकते है। धार्मिकताका आग्रह नैतिकता और नैतिक भावनाके 
विरोधसे त्राण पानेका प्रयत्न है। राधा-कृष्णको काव्यगत आलम्बन स्वीकार 
करनेका अनेक अशोमे यही रहस्य है। नैतिक अनुभूति सहजानुभूतिका 
रूप धारण नहीं कर सकती अतः गीति-काव्यकी प्रकृत सीमाके अन्तर्गत 
नही पहुँच पाती । गीति-काव्यमे अनुभूति भावनाका रूप ्रहण करती है 
निष्िय बुद्धिवादिता वह वहन नहीं कर सकती । 

स्वानुभूतिके सम्बन्धमे लिखा गया है कि सहजानुभूतिका उद्धव होता 
है, दूसरी अवस्थामे तद्सूचक मानसिक एवं द्यारीरिक छक्षण प्रकट होते 
है और तीसरी अवस्थामे सामाजिक प्रतिक्रिया तथा फलस्वरूप निजी, 
इृष्टिकोणके विचारका तत्त्व प्राप्त होता है। अनुभूतिकी इन अवस्थओँके 
कारण गीति-काव्यके विकासपर बडा प्रभाव पड़ता है। गीति-काव्यमे 
समष्टिगत मानव-जीवनका जो व्यष्टिगत स्वरूप है, उसके पूर्ण चेतन 
क्षणोकी परिपूर्ण वाणी रहती है। उस अनुभूतिकी तीव्रताका कारण 
उसकी अन्विति ओर इकाई है। एक ही व्यक्तिमे एक ही वस्तु 
अथवा विषयके कारण क्रम-क्रमसे विभिन्न वृत्तियाँ जग सकती हैं । 
वृत्तिमे स्थायित्व नही होता, वे क्षणिक है, क्षणस्थायी है, किन्तु उनका 
व्यापक प्रभाव जीवन ओर उसकी चेष्टाओंमे पाया जाता है। काल, 
देश ओर पानत्रकी सीमामे आवृत्त जीवन क्षणोके इस निविशेष”" 
आवेशमे जीवित है। जिसे छोग पूर्ण विवेकशीक जीवन कहते 
हैं, उसका पूर्णतः अभाव है। व सवर्थने जीवनकी इसी अन्तर्वृत्तिका 
वर्णन किया--- 
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जीवनके बास्तविक क्षणो और कलात्मक सृष्टिसे यही अन्तर है कि 
कलात्मक सृष्टिमे कलाकार उन क्षणोकी अनुभूतिको स्थायित्व और 
अपेक्षाकृत चिरत्व देनेका प्रयास करता है। गीति-काव्यमें अतः प्राथमिक 
अवस्थामे सकेत, व्यज्ञना अथवा प्रत्यक्ष कथन द्वार विषय और विषय- 
जनित अनुमूतिके क्षणिक आवेशकी सूचना+ पाठकको मिलती है । ऐसी 
अवस्थामे अन्तःक्षीभ एवं उसके कारणका स्पष्ट अथवा साकेतिक उल्लेख 
मिलेगा, इसे में प्रेरक! कहूँगा | प्रेरकी उपस्थितिमे कविकी अनुमूति 
जगती है । तर्क ओर विचार-शक्तियों छ॒प्त हो जाती है | विचार प्रेरणाका 
कारण नही रह जाता | सम्पूर्ण चेतना-शक्तिपप आकस्मिक अन्तःक्षोभ 
छा जाता है। अनुभूति, दूसरी अवस्थामे अपनी पूर्ण अवस्थामे पहुँचती 
है। इस अवस्थामे पहुँचनेके लिए. वह कल्पनाकी सहायता ले सकती है। 
अनुमूतिका चस्मोत्कर्ष क्षणिक होता है अतः पूर्णताके इन क्षणोके उप- 
रान्‍्त विचार-शक्ति क्रशः झोटने छगती है और अनुभूति विचारका साहाय्य 
पाकर भावनाके रूपमे उपस्थित होती है। अनुभूतिकी अन्बितिका अर्थ यह 
है कि श्न तीनो अवस्थाओमें एक ही वारतम्यपूर्ण मानसिक स्थितिके दर्शन 
हो। साहित्य-शास्त्रोमे रस-दोषके प्रकरणमे वर्णित (विरोधी रसके अद्भमृत 
विभाव अनुभावादिकोका वर्णन करना, विभाव और अनुभावका कठिनतासे 
आशक्षेप हो सकना, स्सका अस्थान (अनुचित स्थान) में विस्तार या विच्छेद 
_-करना, बार-बार उसे दीत करना” आदि दोषोका आधार अनुमूतिकी 





# परिपन्थि ससाझ्ुस्य विभवादे! परिग्रहः | 
आश्षेपः क्पितः इच्छादनुभाव विभावयोः ॥ 
अकाण्डे प्रथनच्छेदों तथा दीसिः पुनः पुन. ।. ---साहित्यदर्पण । 


गीति-काव्य ९१५ 


इकाई ही है। अनुभूतिकी इकाईमे तौत्रता छानेके लिए, अन्य अनुभूतिका 
आक्षेप सम्भव है किन्तु उस अड्भूत अनुभूतिका चित्र सापेक्ष्यमूलक होना 
अनिवार्य है। गीति-काव्यकी इस अन्वितिसे तीसरी अवस्थाकी निष्णात 
भावनामे विचार, आस्था, सड्डल्प और अन्त/क्षोमकी अनुद्वेग प्रवृत्तिका 
समन्वय हो पाता है। बुद्धि यहाँ अछ्ग बैठी नहीं रहती अपितु भावना 
की सहचरी बन उसे स्थायित्न देती है । 
अेरक--- 
बह चली अब अलि, शिशिर-समीर ! 
प्रेकके मूर्त-विधान कॉपी भीरु मणाल-बृन्‍्त पर 

द्वारा स्वत्प मानसिक । नील कमल कल्िकाएँ थर-थर 
प्रतिक्रिया प्रात-अरुणकों क्रुण अश्रु-भर 

> लखती अहा अधीर. .! 


वन-देवीके हृदय-हारसे 
हीरक झरते हर सिंगारके, 
बेध गया उर किरण तारके 
| विरह-रागका तीर ! 


तोब्र मानसिक उद्देग | 
ओर अनुभूतिकी गम्भी- ९ 
श्ता 


० विरह परी-सी खड़ी कामिनी 
भावना एवं बोद्धि- ! व्यर्थ बह गयी शिशिर या मिनी, 
कताका सम्तुल्ति रू. प्रियके गृहकी स्वाभिमानिनी" 
| नयनोमें भर नीर । 


प्रेरणाके लिए वाह्य_उत्तेजनांकी ही चर्म अपेक्षा नहीं | आन्तरिक 
कारणोसे अनुभूतिकी तीव्रता और अन्तःक्षोम जग सकता है, किन्तु यह 
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अन्तःक्षोम कल्पनाजन्य है, ऐसी अवस्थामे उस प्रकारकी पूर्वानुभूति- 
की स्मृति उमर आती है। साहचर्यके नियमों द्वारा इसकी व्याख्या करने- 
की चेश की जाती है किन्तु प्रत्येक अवस्थामे उस 'मूड”ः अथवा बृत्तिकी 
उत्पत्तिका तक पूर्ण कारण बतलाया नहीं जा सकता । प्रत्येक मानसिक वृत्ति- 
के उपयुक्त कायिक अभिव्यक्ति ओर परिवर्तन होता है। शोकमे आओंखें' 
गीली हो आती है। रक्त-सश्चाल्न-क्रिया मन्द पड जाती है। चेहरा उदास 
हो जाता है। सॉस जोरोसे चलने लगती है, मानसिक दीपि नही रहती |, 
इस प्रकार मानसिक दृत्तिके अभावमे भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर लेने- 
पर कब्पना अपने उपयुक्त मानसिक वृत्तिका आधार खडा कर लेती है 
किन्तु उसके साथ यह शर्त सदा छगी रहती है कि वह पूर्बानुभूत हो 
अन्यथा कायिक स्थिति उत्पन्न कर लेनेपर भी मानसिक बृत्ति नहीं 
जगती । ऐसी अवस्थामे आकर वृत्तिका घटनासे साहचर्य छूट जाता है, 
ओर कल्पना उस वृत्तिके योग्य नवीन रूपकी योजना कर लेती है । 
अनुभृति-प्रधान स्वना होनेके कारण ऐसी मानसिक वृत्तिमे रचित गीति- 
काव्यमे इसका पूर्ण परिपाक हो पाता है, क्योंकि जिस निस्सज्ञताकी 
अपेक्षा साहित्य-शास्त्रियोने मानी है, जिसे चर्वण भी कहते है, सम्मव है | 
इसी मानसिक वत्तिको वर्ड सवर्थने 76९0]!९€८0070 ॥7 ६7270प/॥[ ४7 
“अनुद्रेगकी अवस्थामे अनुचिन्तन' कहा है। किन्तु सदा स्मरण रखने योग्य 

कि अनुभूतिकी तीत्रता ओर गम्भीरता नहीं आ पाती | इसलिए, वर्ड स- 
वर्थमे गीति-काव्यात्मक प्रतिमाको अधिक उत्तेजना नहीं मिल सकी है | 
कबीर, ठुछसी अथवा सूरके विनयके पदोंमे इसीलिए, तीव्रता नही आ सकी | 
सूर जहाँ गोपियोके विरहका चित्र उपस्थित करते है, वहाँ उनकी आत्मा- 
मुभूतिको गीतोमे विस्तार मिलता है, अतः जितनी प्रमविष्णुता उनमे है, 
डतनी अन्यत्र दु्भ है ।,जिन कवियोमें दा्शनिकताका भोह है, क्षणिक 
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'स्वानुभूति प्रभाव डालती है किन्तु उनकी दार्शनिकता अन्तिम अवस्था तक 
पहुँचते-पहुँचते मावनाके स्थानपर आ उठती है और उनका गीत विचार- 
प्रधान हो उठता है । महादेवीमे ऐसा आवेश अधिक है। में ऐसा नहीं 
कहता कि कवि जान-बूझकर चेतन अवस्थामें ऐसा करता है किन्तु ऐसा 
अचेतन रूपमें हो जाता है ओर स्वयं कविको इसकी सूचना नही रहती । 


प्राए-पिक प्रिय नाभ रे कह ! 
में मिटी निस्सीम प्रियमें, 
वह गया बँध लघु हृदयमें; 
अब विरहकी रातको तू, 
चिर मिलनका प्रात रे कह ! 


दुख-अतिथिका धो चरण-तत्न, 
विश्व रसमय कर रहा जल, 
यह नहीं कऋ्रन्दन हठीले ! 
सजल पावस मास रे कह ! 
हि न- न॑- न- 


चल च्षणोंका क्षणिक सम्वय, 
बालुकासे. बिन्दु-परिचय, 
कह न जीवन तू इसे 
प्रियका निठुर उपहास रे कह ! 
---महं[देवी 
“चल क्षणो. .., . .उपहास रे कह'मे दाशनिकताका यही मोह विहित 


है किन्तु एक बातका सदा स्मरण रखना चाहिए कि दाशनिकताके आग्रह- 
से प्रारम्मकर दाशंनिकताकी परिणति दिखाना, दाशनिकताका असत्य 
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आरोप अथवा क्रम-विकासकी हीनता ओर उसके स्वाभाविक विकासका 
अमाव यहाँ नहीं | ऐसा नहीं जान पडता कि महादेवीने बलपूर्वक दाशश- 
निकताका यह भार पाठकोके सिर राद दिया है| जहाँ इस प्रकारका अस्वा- 
भाविक आरोप होता है, वहाँ गीति-कबिता कराह उठती है । 


| 


आकुल्तता साकार बन गयी 
अन्धकार वसना “सन्ध्याकी 
सलज शिखाओकी मिलमिलमें 
सपनोंकी छुषिसे मदमाती 
घुलमिल सुधके मलयानिलसे 
पथकी अड्ढशायिनी कोमल 
रज मोहन शृज्भञार बन गयी ! 
कहों शुन्य अब रहा शून्य प्रिय ! 
छाया भर केसे यह छाया ? 
कहाँ हत, जब मुममें तुम 
तुममें मेंने अपनेको पाया 
आज सृष्टि मेरी श्वासोंसे 
प्रल्य-मुखर त्योहार बन गयी । 
--प्रभात 


प्रेरणाके रूपमे अन्तरवासिनी आकुलताका उद्गेक है| मन है उन्मन, 
“उंदास। कारण ज्ञात नही; यह उदासी तीव्र भी नही; मादक भी नही; छेकिन 
रह-रहकर कुछ खग्क-सा उठता है, मन विरस हो जाता है ; इस प्रकारकी 
मानसिक अवस्थामे कवि अनुभूति छानेकी चेश करता है और उसकी यह 
उदासी आकुल्तामे परिणत हो जातो है ओर कल्पना उस , आकुल्ताको' 
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और प्रगाढ़ बना देती है | अंधकार? से 'मल्यानिलःतक उस अनुभूतिकी 
तीव्रता मिलती है, यह काल्पनिक आवेश टिकता नहीं ओर विचार उसे 
आक्रान्त कर लेता है। 'रज मोहक »गार बन गयी? मे वह कहना चाहता 
है कि आत्माकी अ-रूपताको रज>-मिट्टी->शरीरने रूप दिया और इस 
प्रकार परमात्मा-तत््व आत्मा रूपसे इस शरीर्मे प्रतिष्ठित हो गयी । दैतमें 
आकर उसका दाहंनिकताका पूर्ण मोह प्रकग होता है, जहाँ अद्वेत-दर्शनकी 
प्रतिष्ठ करता हुआ वह दीखता है। इस प्रकारका दांशनिक मोह स्वाभा- 
विक्र विकासका फल न माल्स होकर सिद्धान्त रूपसे छदा हुआ बोझिल 
जान पडता है । 

जहाँ अनुभूतिके साथ बस्तु अथवा उसकी अनुमूतिको जाग्रत करने- 
वाली वस्तु अथवा विषयका चित्र स्पष्ट रूपसे दीख पडे वहों समझना 
चाहिए कि उसकी अनुभूति अधिक तीत्र नहीं; अनुभूतिकी तीज़ताके 
समय मात्र अनुमूति सत्य रहती हे, उसका साधन नहीं । साधनका चित्र 
ओआंखोसे ओझल रहता है किन्तु अनुभूतिकी अपेक्षाकृत प्रशान्तावस्थामे 
विषय-चित्र भी उपस्थित हो जाता है | 


ओर चल्ीं तूफान फूँकती वे पथ-कन्याएँ सन्‍न्तप्त, 
जिनकी कृश जंघाओं पर संघर्ष मनाते थे उन्मत्त । 
जिनकी छातीके गडढोंपर दीप वासनाके जलते, 
जिनके नील कपोलोपर मतवाले ग[हक मुख मलते ॥। 


इन पक्तियोमे कविकी समवेदना और सहानुमूति-पूर्ण मनःस्थितिका, 
सम्यक्‌ परिचय मिलता है | इस वैयक्तिक अनुभूतिके मूलभे सामाजिकता- 
का आरोप है किन्तु असवेदन-शील जीवनमे इस प्रकारकी पथ-कन्याएँ किसी 
प्रकारकी मानसिक प्रतिक्रिया नहीं उतन्न करती अतः कविके सवेदनात्मक 
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मनोवृत्तिमे किसी प्रकारका सन्देह नहीं हो सकता किन्तु इस मानसिक दृत्ति- 
के साथ ही विषयका स्थूछ रेखाओमे घिरा चित्र यहाँ मिलता है। सवेदना 
कविकी अन्त्ंत्तिको जहों समवेदना पूर्ण बनाती है, वहाँ दूसरी ओर तीज़ता 
के वेगको नियन्त्रित कर देती है । इसके मूलमे कविका दृष्टिकोण भी है, 
कारण दृष्टिकोण विचारमूलक हे ओर विचार अनुभूतिको उद्देगहीन करता 
है। छेकिन विषय और रागात्मिका अनुभूतिका सन्तुरून स्पष्ट सूचना 
देता है कि कविकी सहानुभूदि पन्‍तकी भाँति मात्र बोद्धिक नही बल्कि रागा- 
स्मक भी है। अन्तःक्षोमकी शान्तावस्थाके समय कब्पना द्वारा आवेश 
छानेमे कविकी वास्तविक प्रतिमाकी सूचना मिलती हे, यदि इस प्रकारका 
सन्तुल्तित और संश्लिष्ट चित्र कवि दे सकता है जिसमे रागांत्मिका अनुमूति 
विषयके अधीन नही हो पाती । यदि बस्तु अथवा विषय प्रधान हो उठे, 
उसे गीति-काव्य कहनेमें संकोच होना चाहिये । 


भारत माता 
ग्रामवासिनी । 

खेतोंमें फेला हे श्यामल 

धूल भरा मेला-सा आँचल, 

ग़ड्जा यमुनामें आंसू जल 

मिट्टी की प्रतिमा 
वउदासिनी । 

>< >< 
सफल आज उसका तप-संयम 
पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, 
हरती जन-मन-भय, भव-तमश्नम 
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जग जननी 
जीवन विकासिनी । 
--पर्त; भॉरेंतमांतों 
विष्य-गत चित्र यहाँ इतना स्पष्ट है कि रागात्मिका अनुभूतिका 
उद्देंग उसके अधीन हो गया हैं, चित्र प्रधान है, अनुभूति गौण । वही 
पंतजी जब याद! मे--- 
“विदा हो गयी सॉम, विनत सुखपर भीना आँचल धर, 
मेरे एकाकी आऑँगनमें मोन सधुर स्मृतियाँ भर ! 
9८ >८ »८ 
एक मधुरतम स्मृति पल्षभर विद्युत सी जलकर जज्वत् 
याद दिलाती मुझे, हृदयमें रहती जो तुम निश्चल !?” 


--गा उठते है अनुभूति प्रधान हो जाती है और संध्याका--- 


“बहू केशरी दुकूल अभी भी फहरा रहा जितिजपर, 
नव असाढ़के मेघोसे घिर रहा बराबर अम्बर' 
--यह चित्र गौण ।' 

अन्तःक्षोम और रागात्मिका वृत्तिके अभावमे मात्र चित्र ही रह 

जाता है | 
रागात्मिका अनुभूतिकी इकाई ओर समत्व 

गीति-काव्यके सम्बन्धमे विचार करते मैने ऊपर छिस्म्रा है कि मीति- 
काव्यमें रागात्मिका अनुभूतिकी इकाई और समत्व अपेक्षित हैं 
अन्यथा उसमें न तो संवेदनशीलता रह जाती है ओर न उससे उत्तेजना 
प्रात हो सकती है। इसके फल्खरूप हम दूसरे निष्कर्षपर पहुँचते हैं | 


 । 
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गीति-काव्य अतः जीवनके केबछ एक पहलूका भावनात्मक चित्र उपस्थित 
करता है | सम्पूर्ण जीवन निष्किय और शिथिल अश्झ्ासमात्र है। जीवन- 
क्रममे दो-चार क्षण हो ऐसे आते है, जब मनुष्यकी वृत्ति उन क्षणोके 
आवेशमे अन्तर्मुंखी हो उठती है जिससे अन्तदंशन और आत्म-नि्ठ चेतना- 
का उसमे विकास होता है। जीवनके लिए. ऐसे क्षण ही महत्त्वपूर्ण हे 
बल्कि मे तो ऐसा समझता हूँ कि जीवनमे ऐसे ही क्षण सत्य है और वे ही 
जीवन है, अन्यथा जिस क्रमको हम जीवन कहनेका मोह रखते है, उसमे 
अर्ड्ध-वेतना अथवा चेतन-हीनताके अतिरिक्त ओर रखा ही क्‍या है ! 
मार्क्सके उस आर्थिक सिद्धान्तका प्रभाव मुझपर है ; कारण मे मानता हूं 
आर्थिक समस्याओंकी पेचीदगीमे पड़कर मनुष्य पिस रहा है, उसकी मान- 
बता मर रही है । आत्मोन्नतिके साधनों एवं अवसरकी अ-समानताके कारण 
प्रकृत-शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति पूर्णतया विकसित न होकर समाजका आवश्यक 
अछ्भ नही बन पाता । आथिक शमस्याकों हस्तगत कर छोथ-सा समुदाय 
सम्पूर्ण मानवीय जीवनको आक्रान्त कर रहा है। मानवीय त्राणके लिए 
'ऐसी आर्थिक समस्याका हल आवश्यक है। इसी जन-क्रान्तिमे मानव- 
'जीवनका कल्याण निहित है किन्तु इसके साथ यह भी मानता हूँ कि आर्थिक 
,विषमता ही भानव-जीवनकी एकमात्र समस्या नहीं और न केवल एकाज्ञी 
दृष्टिकोण रखकर मानव-कल्याणके पथपर आगे बढा जा सकता है । 
उसके जीवनमे अन्तश्चेतना और अन्तदंत्तिका प्रभाव है। मानसिक प्रति- 
क्रिया. सामाजिक आधार रखकर भी वैयक्तिक है। सहसा दीत हो 
-ठठनेवाले क्षणोके सबेदनशील आवेशमे ही मानवीय दइत्ति जीवित रहती 
है। गीति-काव्यमे कवि इन्ही क्षणोकी आवेग और उत्तेजनापूर्ण अनु- 
भूतिको कलात्मक रूप देता है। उपन्यासकी भाँति महाकाव्यमे सम्पूर्ण 
जीवनका विविध रग-रंजित चित्र रहता है | कथाका प्रवाह पाठककों क्षणों- 
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की ओरसे हटाकर नवीन दिशाकी ओर ले जाता है। अछड्ढारोकी योजना, 
चरित्र-निर्माणकी कुशलता, प्रकृति-सौन्दर्यके प्रत्यक्षीकरण, और शब्द- 
व्वमत्कारके कारण पाठकको मुग्ध करनेका पर्याप्त अवसर कविको मिलता है। 
कथा-प्रवाहमे बीचकी पक्तियों रह-रहकर चमक उठे, पाठकके रसाखादनके 
लिए, इतना ही पर्याप्त है।'गीति-काव्य कहानियोकी भाँति है जिसमें जीवनके 
एक अज्ञ, कुछ एक पहलका«चित्र है। उस विचार अथवा दृष्टिकोणको 
रूप देनेके लिए. कहामी-लेखक कथानक और चरित्रका निर्माण करता है 

गीतिकारके पास यह साधन भी नहीं; उसकी अनुभूतिको क तिको कथाका आधार 
प्रात नही । गीति-काव्य अनेक अशोमे रेखा-वित्रकी-भोति है | चित्रकी 
सम्पूर्णता उसे प्राप्त नही होती, मात्र कुछ रेखाएँ ही अभिव्यक्तिका माध्यम 
हैं। उन रेखाओमे इतना सड्लेत है कि आकृति स्पष्ट हो जाय, जहाँ एक 
रेखाके अमावमे चित्र अधूरा रह जाता है, वहाँ एक अधिक रेखा 
चित्रकों विरूप कर देती है | प्रभविष्णुताके लिए. कलाकारकों अत्यन्त 
सजग रहना पडता है। जो छोग रेखा-चित्रकी कछाको आसान समझते 
है, वे श्रममे है । केवछ कुछ सस्पर्श ही चित्रकों जीवन दे सकते है। 
उसी प्रकार गीति-काव्यमे अनुभूतिकी व्यज्जना कुछ सड्डेतो द्वारा होती-है। 
इन सड्डेतोंके प्रयोगमे अत्यन्त सावधानीकी आवश्यकता है, कही ऐसा 
न हो कि अधिक सल्छेतोके कारण रूप-विरूप हो उठे, अथवा पर्याप्त 
सड्छेतोके अमावमे चित्रका खरूप-विधान ही न हो सके ॥) आज हिन्दीमे 
गीति-युग चल रहा है, जिसे देखिये कलमकी कूँचौसे नये चित्र उत्पन्न 
(सर्जन नही) करनेके आवेशमे है | अंधिकाश आजके गीति-कवि महादेवी- 
के चित्रोकी रूपहीनता देख वैसे चित्रोके निर्माण करनेका प्रयत्ञ करते है । 
महादेवीकी' अस्पष्टता आयास-कंत नहीं | इस अस्पष्टताके कारणोका विस्तृत 
विवेचन उपयुक्त नहीं। मेने “आधुनिक हिन्दी-कविता”मे इसके विवेचनाकी 
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चेष्टा की है | यहाँ इतना सड्केत करना अल्म्‌ होगा कि अस्पष्टताके मूल 
कवि-दृत्ति-प्रयास नहीं बल्कि उस क्रमके निर्देशका अभाव है जिसके द्वारा 
महादेवी अन्तिम निष्कर्षतक पहुँच जाती है । सीमान्त रेखाओके स्पष्ट 
नही रहनेपर मूत्त-विधानमें अस्पष्टता तो ,आती है किन्तु इन चित्रोंकों 
व्यापकता एवं विस्तार भी मिल जाता है। रज्ञ, हलके रहते हैं, किन्त 
ग्रहणशील मानसके लिए. अक्षुण्ण प्रभाव रखते हैं . इतना इसके साथ ही 
खीकार हूँ कि महादेवीके इन चित्रोकों ग्रहण कर सकना प्रत्येक पाठककी 
मानसिक शक्तिकी सीमाके भीतर नहीं है | में केवछ यहाँ इतना ही कहना 
चाहता हूँ. कि जीवनके एक पहलका कलात्मक चित्रण गीति-काव्यमें 
रहता है लेकिन ऊपरकी विवेचनासि स्पष्ट है कि गीति-काव्य व्यक्तिलन-प्रधान 
अनुभूतिशीछ रचना हैं] जीवनके पंहलका स्थूछ वर्णन गीति-काव्य- 
का विषय नहीं हो सकता | गीति-काव्य अतः कविके मनपर पड़ने- 
वाले ज़ीवनके एक पहलुके प्रभावकी सौन्द्ये-पुर्ण कलात्मक अभि- 
व्यक्ति है। जिस प्रकार सूयकी अरुणाभ किरणे अन्धकारमे चमक उठती 
हैं उसी प्रकार दृश्य अथवा परिस्थिति सम्पूर्ण रूपमे एक बार चमक पड़ती 
है, जीवनके इस क्षणिक किन्तु आलछोकमय दर्शनका रूप-विधान ही गीति- 
काव्यमे मिलेगा। इसी लिए जीवनकी समस्याओका तात्तिक विवेचन 
अथवा तकंपूर्ण हछू गीति-काव्यमे नहीं उपस्थित किया जा सकता ; किसी 
भी प्रकारकी कवितामे इसे उपस्थित किया जा सकता है, इसमे शन्देह है । 
किन्तु गीति-काव्यमे ऐसा नहीं किया जा सकता, इसमें किसी भी प्रकारका 








अनुभूति-प्रधान-है | 
स्वानुभूति और रसानुभूतिके 'स्व' ओर 'रस'के समन्‍्वयपर विचार 
करना अपेक्षित है। 'स्व'से तालये है कविके राग-द्ेषात्मक आत्म-बोधसे । 
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इस आत्म-बोधका परिचय अन्तःक्षोम ओर तब्ननित कायिक, मानसिक 
अभिव्यण्जनमे है, उसे हम चाहे अनुभाव कहे या सश्जारी भाव | इस मान- 
सिक अवस्थामे आकर जिस स्थितिकी कल्पना है, उसमे रस-बोधके लिए, 
स्थायित्वकी अपेक्षा है इस प्रकार मनोत्तिके प्रकृति-विकासमे ओर रस- 
प्रकृतिमे विरोध उत्पन्न होता है। दूसरी वस्तु है कि स्सानुभूतिके लिए 
स्थायी भावकी विभाव, अनुभाव, सद्चारी या व्यभिचारी मावोद्ारा अभि- 
व्यक्ति होनो चाहिये । गीति-काव्यके प्रकृति-विधानमे-इनके-पूर्ण-समा- 
चेशका स्थान नहीं ; किन्तु इनका सक्लेत अवश्य मिल सकता है, इस 
प्रकार शास्त्रीय दृष्टिमे जिसे साहित्य-शास्त्री स्सानुभूतिकी अवस्था मानते हैं, 
बह सभी गीतियोमे सम्भव नहीं हो सकती | स्थायी भावोकी सख्या नो- 
रसोकी संख्याके अनुसार मानी गयी है---ज्ञार-रति, हास्य-हास, करुण- 
ओक, रौद-क्रोध, वीर-उत्साह, भयानक-भय, वीमल-जुगुप्सा, अदूभुत्‌- 
विस्मय, शान्त-निर्वेद (शम्‌)%# | काव्यप्रकाशकार शान्तकों न रस और 
न निर्वेदकों स्थायी भाव मानते हैं। स्थायीमाव वासना रूपसे स्थित 
सस्कार रूप मनोवृत्तिको कहते है निर्वेद ऐसी अवस्थामे जाग्रत्‌ होनेपर 
निर्वेद नही रह सकता । गौति-काब्यमे अतरभृतिकी उद्देग-मरी अमिव्यक्त 
है अतः शान्त रसका स्थान कम-से-कम गौति-काव्यमें नहीं हो सकता । 
भक्तिपूर्ण गीतोमें “निबंद! नहीं रहता बल्कि 'रति” भावनाका शोधित रूप 
आगे आता है। विचार ओर बौद्धिकताका संस्पर्श भी गीतौमे निर्वेद्‌ 

नहीं छाता । आठ स्सोमे भी हास्य, भयानक, वीभत्स और अद्भुत गरूति-. 
& श्ज्ञारदास्थ करुण रौह्ववीर भयानकाः 

वीभत्सो5द्भुत इत्यष्टो रसाः शान्तस्थता सतः । 

रतिहांसश्र शोकश्र क्रोधोत्साहो भय॑ तथा 

जुगुप्सा विस्सयश्रेत्थमष्ठो श्रोक्ताः शमोडपि च।. साहित्य-दपंण 
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कान्यके अधिक उपयुक्त नहीं। देश-भक्ति-पूर्ण गीतियोमे रति-भावना 
अथवा वीरका निश्षेप ही समझना चाहिये । इस प्रकार गीत-काव्यके 
अधिक उपयुक्त »ज्ञार ओर करुण है, वीर ओर रोद्रका प्रयोग किया 
जाता है, हास्यका प्रयोग हो सकता है। वासना रूपसे स्थित मनोविकार 
जिस समय सजग हो उठता है ससोद्रेककी सामग्री उपस्थित होती है । 
करुणके व्यापक प्रभावका दर्शन हमने ऊपूरकी पक्तियोमे किया है। 
वेदनाकी इस विज्वत्तिका कारण वैयक्तिक ओर सामाजिक जीवनकी भूमिका 
है | आजका हमारा जीवन विरोधी तत्वोपर निर्मर करता है | यदि वर्त- 
मानके अभावकी चेतना अतः असन्तोष ओर तदूजनित विषादकी अनु- 
भूति है, तो मविष्यकी आशा अतः नवोन्मेष ओर उत्साह भी | जीवन- 
का यह विरोधाभास गोति-काव्यमे चित्रित मिलता है। रस-बोधके लिए 
शास्रियाने रस-मैत्रीका जो विधान किया है उसका शासत्रीय पाछन अनेक 
स्थानोमे नहीं मिलेगा । रस-मैत्रीके मनोवेशानिक अध्ययनसे नये तथ्योका 
ज्ञान आजके संसारको हुआ है अतः इस प्रश्नपर नये सिरेसे विचार होना 
चाहिये । “शज्ञारका करुणके साथ विरोध माना जाता है ; किन्तु गीतोमे 
इसके समन्वयक अनेक उदाहरण मिलेगे। इसे करूंण विप्र्ृम्म कहकर भी 
हम ठाल नहीं सकते । ससानुभूतिके लिए, “विभावानुभाव व्यभिचारि 
संयोगाद्रस निष्पत्ति:” (भरत-सूत्र) कहकर भी एकमे अन्यका आश्षेप कर 
रस-व्यक्षना स्वीकार की गयी है। गीति-काव्यमे स्स-बोध इसी रूपमे 
खवीकार करना पड़ेगा | रस-निष्पत्तिमे विभाव, अनुमाव ओर व्यभिचारीका 
'मिन्न-भिन्न बोध होना बाधक है ; ऐसी अवस्थाम गीति-काव्यमें प्रत्येकका 
पूर्ण वर्णन न तो सम्भव है और न्‌ आवश्यक ही । खानुभूति सत-बोधके 
लिए, आवश्यक ही नही अनिवार्य है। संस्काररूपसे स्थित बासनाका 
आखादन खानुभूत्रेकि आधारपर ही हो सकता है। पाठक अथवा 
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श्रोताकी कल्पनासे आशय यह है कि बाह्य परिस्थितियोसे अपनी मनो- 
वृत्तिको विच्छिन्न कर कबि प्रेषित अनुभूतिके उपयुक्त वह मानसिक स्थिति 
बनानेमे समर्थ है,यदि पाठक ऐसा नहीं कर सकता तो उसके छिए गीति- 
काव्य नाद और ध्वनिका समूहमात्र है। सवेदनशीलताके छिए. पाठक 
और कविके बीच सम्बोध-सम्बन्ध रहना चाहिए।। कविकी खानुभूति 
“ ख? तक सीमित न --रहकुर “ पर ? की सीमाको स्पश्श करने छरगें, 
गीति-काव्यकी पूर्ण सफलता है। दृश्य-काव्यमे कथा-वस्त॒, नाव्य-संगीतत्व, 
अमिनय, वेश-भूषा एवं नाटकीय परिस्थितिके कारण रसोद्रेकमे कबिको 
पर्यात सहायता मिल जाती है। सामाजिकमे रसोद्रेक खामाविक हो 
* उठता है | गीति-काब्यकोी यह सुविधा नही , उसे सारी परिस्थिति कुछ 
शब्दोके सहारे. उत्पन्न करनी पड़ती है। ऐसी अवस्थामे शब्द-चयनमे 
उसे सावधान रहना पडता है, एक ओर जहाँ उसके दब्दोसे झड्डार द्वारा 
नादात्मक मूर्स-विधान होना चाहिए, वहाँ उसमे चाक्षुघरूप -विधानका 
माध्यम बनानेकी शक्ति भी रनी चाहिए । 

क्या भूलूँ , क्‍या याद करूँ में । 

अगणित उन्मादोंके क्षण है , 

अगणित अवसादोके ऋण हैं , 
रजनीकी सूनी घड़ियोंको, किस-फिससे आबाद कहूँ में ! 

क्या भूलूँ , क्या याद करूँ में ! 

याद सुखोंकी ऑसू लाती , 

दुखकी, दिल भारी कर जाती , 
दोष किसे दूँ. जब अपनेसे , अपने दिन बबोद करूँ में ! 


हक, 


क्या भूलूँ , क्या याद करूँ में ! 
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दोनों करके पछताता हूँ, 
सोच नहीं पर में पाता हैँ , 

स्व्रतियोंके बन्धनसे केसे जीवनको आजाद करूँ में ! 
क्या भूलूँ , कथा याद करूँ में ! 

--अचन ; 'निशा-निमन्रण'से 


इस गीतमे आउल्म्बन या उद्दीपन विभाव अथवा अनुभावका अभाव 
है । केवल सश्ारियों द्वारा करुणरसकी व्यज्जना हो रही है। सच्चारियोका 
स्पष्ट कथन रसदोष गिना जाता है। ( “रसस्योक्तिः खशब्देन स्थायि 
सद्चारिणोरपि--...” दोषा स्तागतामता:” साहित्यदर्पण; ) इसमे 'उन्मादःके 
कारण स्व-वाचकल दोष शायद लोग माने, किन्तु “उन्माद”का उन्मादोके 
रूपमे प्रयोग अपने अर्थमे न होकर समान अवस्थाओके प्रतिनिधि रूपमे 
हुआ है। क्या भूले , क्या याद करूँ/से वितक॑, 'किस-किससे आबाद 
करूं'में चिन्ता, विघाद, जडता, स्मृति, मोह, ग्लानि आदि सचारियोकों 
व्यज्ञना द्वारा करणरसकी ध्वनि यहाँ है । 


रसबोध और उसका कारण 


स्स-बोधकी गहराई एवं चमत्कारका अनुमान आह” अथवा “वाह'के 
आधारपर नहीं किया जा सकता । अद्भुतकों ही एकमात्र रस माननेवाले 
चमत्कारकों ही सार रुपसे प्रतीत होना मानते है ;--- 


रसे सारश्वमत्कारः स्वत्राप्यनुभूयते 
तच्चमत्कारसारत्वे स्वत्राप्यद्धुतोः रसः । 


[_ सब रसोमे चमत्कार, सार रूपसे प्रतीत होता है। ओर चमत्कार 
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(विस्मय)के सार रूप (स्थायी) होनेके कारण सर्वत्र अद्भुत्‌ रस ही प्रतीत 
होता है। ] 
अद्भुत्‌ ससको ही व्यापक रस माननेका कारण चमत्कार और विस्मय- 
का एकीकरण हुआ । चमत्कार विस्मयकारी हो सकता है किन्तु दोनों 
एक नहीं। व्यञ्ञनाकी मूल मित्ति इस चमत्कारपर ही निर्मर करती है । 
गुण 'अर्थ'का चमत्कार है, रीति शब्दका चमत्कार है, अलझ्कार आव- 
इ्यकतानुसार शब्द और अर्थ दोनोका चमत्कार है, ध्वनि अथवा रस 
सम्पूर्ण काव्यका चमत्कार है। जिसे आधुनिक अर्थमे वाक्य कहा जाता 
है, उसमे इसकी प्रतीति नहीं हो सकती, अतः “वाक्य रसात्मक काव्यं'मे 
वाक्यको विश्वनाथके शास्त्रीय अर्थमे ही लेना पड़ेगा । स्सानुभूतिका आधार 
जहाँ एक ओर सस्कार रूप सस्थित वासना है, वहाँ दूसरी ओर सहृदयकी 
चचमत्कृत हो सकनेकी क्षमता भी । इस प्रकार स्-बोध प्रत्येक व्यक्तिमे 
समानरूपसे नहीं होता बल्कि अनेक व्यक्तियोकों रस-बोध होता है, इसमें 
भी सन्‍्देह् है। 'ब्ह्मानन्दका अनुभव बिरछे योगिराज ही कर सकते हैं 
उसी प्रकार ससका आसखवादन भी सहृदय जन ही कर सकते है ?# 
[ युण्यवन्तः प्रपिरावन्ति योगिवद्रस सनन्‍्ततिम्‌ |। संस्कार रूप-वासना 
प्रत्येक मनुष्यमे होती है, यह कोई आवश्यक नहीं कि सभी मनोविकार 
समान रूपसे हों। सहजद्रत्ति मानवीय विकासकी परम्पराका फल है इन 
सहज वृत्तियोके आधारपर ही अनुभूति टिकती है । वासनाके स्थित रहने- 
पर भी चमत्कृत होनेकी शक्ति अपेक्षित है। चमत्कारके ही द्वारा सतकी 
प्रतीति होती है अन्यथा प्रेम, शोक आदि मनोविकारोकी सज्ञाओसे ही स्सानु- 
भूति हो जाती । स्व-बाच्यत्व दोषका मूल आधार यही है, कारण नामोचारण 
द्वारा किसी प्रकारका चमत्कार उत्पन्न नही होता। गीति-काव्यमे प्रभविष्णुता- 


काच्य कद्पदुम (प्रथम भाग) ४० १७६ 
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के लिए. इसी चमत्कारकों आवश्यकता है यद्यपि इसका प्रयोग 'विस्मय'के 
अ्थम नही हुआ है । पर चमत्कार, शब्दगत, अर्थगत, शब्दार्थगत ओर 
सम्पूर्ण वाक्य (शार्रीय अथमे)-गत हो सकता है। एककी प्रधानतासे 
उसी प्रधान वस्तुके अनुसार नामकरण किया जा सकता है| शब्द- 
चमत्कार नादात्मक है। संगीतमे यह चमत्कार गायककी कुशल्तापर 
निर्मर करता है। शब्दोका नाद इस प्रकारका होता है कि शब्द झक्ृत 
माल्म पडते हैं ओर सुमायी पड़नेके बाद भी उनकी गूँज कानोंमे बनी 
रहती है । अर्थगत चमत्कार सहृदयको इस मनोदशामे छा देता है 
जिसमे वाक्यगत चमत्कार उसकी पूर्ण मानसिक दृत्तिकों आक्रान्त कर 
सके । यह चमत्कारका व्यावहारिक इष्टिकोणसे विश्लेषण है, में इसे स्पष्ट 
रूपसे खीकार करूँगा कि उच्चकोटिके गीति-काव्यमे इनका प्रभाव भिन्न- 
भिन्न न पडकर एक साथ पडता है, और यह अन्य काव्यके लिए भी 
उतना ही सत्य है । रसानुभूतिका मूल तत्त्व यही है। काव्यमे व्यापक 
प्रभावका कारण भिन्न-भिन्न प्रकारके मानसिक विम्बोंका समन्वय है। 
शब्दोकी आवृत्ति द्वारा चाक्षुण ओर शब्दोके नाद द्वारा श्राव्य मत्त-विधान 
होता है ; अतः इन दोनों विम्बोका समन्वय काव्यकों नवीन उत्तेजना 
देता है। 


सौन्दर्यिक कल्पना और सोनन्‍्दर्य-वोध 
सोन्दर्य जैसे पारिमाषिक शब्दोका प्रयोग अनेक सथानोपर हुआ है, 
अर्त:; इसकी विवेच्चना अध्ययनके लिए. उपयोगी सिद्ध होगी। सोन्दर्यक्े 
सम्बन्धमे मेंने 'कछाका मूल्याडुन? शीर्षक निबन्धमे लिखा है-..- 
“सीन्दर्य क्या निरपेक्ष है ! सौन्दर्य-बोधको विज्ञानके क्षेत्रमे प्रवेश 
दिलानेवाले क्रोसेके अनुसार राग-द्ेषात्मक, सुख-दुःखात्मक_ः अनुभूतिके 
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अतिरिक्त सोन्दर्य-बोधकी अनुभूति मनुष्यमे है। कलावादी सत्य और 
शिवको परे खींचकर सोन्दर्यको समक्ष उपस्थित करता है। प्रश्न यह नहीं 
कि भनुष्यमे सोन्दर्य-बोध है अथवा नहीं ; अथवा सौन्दर्य-विषयक खतज्र 
सहज-शान उसमे है अथवा नही, बल्कि यह है कि अन्य अनुभूतिके 
अन्तर्गत इसकी अन्तर्भावना है अथवा नहीं , एवं इसकी खतच्र स्थितिकी 
सम्भावना है क्‍या ! अथवा इस प्रश्रको इस प्रकार भी उपस्थित किया 
जा सकता है कि सोन्दर्य साधन है अथवा साध्य ! सोन्दर्यकी हेतुक 
वासना अथवा अन्यथा है। उधाका खर्णिम हास, ज्योत्लाका रजत- 
विलास, निर्झरीका उन्मुक्त सगीत अथवा रूपसीके विहल अंग-विलासमे 
सोन्दर्यी भावना आनन्‍्दोद्रेका आधार है, सोन्दर्यके सहज-बोधके 
आधारपर टिकी सोन्दर्यानुभूतिमे स्थायिल्व नही (किसी भी प्रकारकी 
अनुभूतिमे स्थायिख नहीं) ; चिन्तन ओर कब्पनाके द्वारा ही आनन्दो- 
पलब्धि सम्भव है, और इसे ही सस्कृत साहित्य-शासत्री चर्बण” कहते है 
ओर वर्डसवर्थका रिट०0॥6८४०7 37 हथ70परगा> सम्भव है, 
इसके साथ व्यक्तिकी निजी अनुभूति सम्बद्ध है, जिसके कारण सौन्दर्या- 
नुभूतिमें तीजता आती है । सौन्दर्यानुभूतिके निरपेक्ष सिद्धान्तको स्वीकार 
करनेमे हमे किसी प्रकारकी द्विधा नहीं होती, यदि सोन्दर्यकी स्थिर 
भावना होती और सुन्दर कही जानेवाली वस्तुसे सभीकों समान रूपसे 
अनुभूति होती । देश-काल-पात्रकी विभिन्नतासे सौन्दर्य-भावनामे अन्तर 
होता है ।” सोन्दर्यकी स्थिर भावनाके अभावमे भी सोन्दर्य-बोध खतबरूप 
रुख सकता था किन्तु “सौन्दर्यानुभूति वस्तुतः रसानुभूति और आनन्दी- 
नुभूतिका मूल है ; इस आनन्दानुभूतिका विश्लेषण हमें करना पछेगा | 
आनन्द मनकी एक अवस्थामात्र है। आनन्दको उच्च और निम्न श्रेणीमे 
विभाजित करनेका कारण आनन्दकी सात्रा एवं गहराई नहीं, 


१०८ गीति-काव्य 


उसके गुण नहीं, बल्कि नैतिक तल्वोका आगम है। नैतिकताकी 
भावनामे सामाजिकताका आरोप है। सामाजिक भावनाएँ, जो राजीनतिक, 
धार्मिक, आर्थिक कारणोंसे उत्पन्न हुई है, नेतिकताकों ऊपरी सतहपर छाती 
है | इस प्रकार आनन्दानुभूतिका विचार करते समय पात्र विशेषकी स्थिति 
--दिक्‌ और काछ---का शञान आवश्यक होगा । आनन्दानुभूति मनुष्यकी 
चेतनाका फल है और ख्यं चेतनाकी सृष्ठि. खच्छन्‍्द और अनियन्त्रित 
नही |? इस प्रकार सौन्दर्य-बोध किसी भिन्न रूपमे सामने नही आता । 
सौन्दर्य-बोध ओर सोन्‍्दर्य-मोग दोनो एक ही नहीं है । भोगके क्षणोमे 
बृत्तिकी एकाग्रता सौंन्दर्यके स्वरूप-निरूपण अथबा व्याख्या एवं ससानुभूति 
नही होती । भोगके क्षणोंका आनन्द मानसिक कम शारीरिक अधिक है। 
शारोरिक (८75707 तनावके शिथिल होनेके कारण शिथिल्ताजन्य 
आनन्द एक और ही प्रकार है। कब्पना-जगतमे सम्भोगेच्छाकी सम्पूर्तिमे 
कायिक उपस्थितिकी परिकत्पना एवं उस प्रकार उस तनावमे शिथिली- 
करणका सन्निवेश हो जाता है। किसी वबस्तुमे सौन्दर्य है. इसका केवल 
इतना ही अर्थ है कि उस वस्तु-विशेष द्वारा हमारी सोन्दर्यात्मक वृत्तियाँ 
परितुष्ट होती है | सौन्दर्य विषय ओर द्रश्के सम्बन्धपर निर्भर करता है। 
निराकाक्ष सौन्दर्यकी कल्पना भी सम्मव नहीं। रागात्मक आवेश आनेपर 
ही सोन्दर्यकी कल्पना सम्भव हो सकती है। इस प्रकार गीति-काव्यमे 
सौन्दर्य-बोधका आधार-इतना-ही है कि मानवीय सोन्दर्य-इत्तिकी परितृष्टि 
इसके द्वारा होती है। गीति-काव्यका विधान सोन्दर्यिक है; किन्तु इस 
* सौन्दर्य शब्दका प्रयोग इसके व्यापक रूपमे हुआ है। सीन्द्र्य -केवल 
विषयमें ही नही ; बल्कि शब्द, . संगीत,--अर्थ, भावना आदि समी 
वस्तुओमे है ओर उसे प्रत्यक्ष_करना गीतिकारका लक्ष्य है। कलाकार 
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ओर साधारण व्यक्तिमे मात्र इतना अन्तर होता है कि कलाकार बस्तुके 
अन्तर्निहित सौन्दर्यती परख लेता है ओर उसे जन-साधारणके समक्ष 
उपस्थित करता है, उस समय पाठक अथवा दर्शक चमत्कृत हो उठता 
है और सहसा बोल उठता है, “अरे यह सोन्दर्य तो मैने देखा न था ! 
इस प्रकार सह्ददय ओर सौन्दर्य-बोधके बीच कल्लकार माध्यम बन जाता 
है । सोन्दर्य-बोधकी सहज-बत्ति और सोन्दर्यसे प्रभावित होनेकी क्षमताके 
अभावमे किसी सोन्दर्यका प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता | साधारण भाषामे 
जिसे छोग कल्यकारकी अभिनव सौन्‍न्दर्य-स्वना कहकर प्रशंसा ओर 
स्तवनका ढेर लगा देते है, वह वास्तवमे उस वस्तुके अन्तर्निहित सोन्दर्य- 
का आत्मनिष्ठ प्रत्यक्षीकरण हे, कारण सोन्‍्दर्य वस्तुनिष्ठ नही, नितान्त 
आत्मनिष्ठ भी तो नही , किन्तु दोनोकी प्रवृत्तिके सामझस्यके कारण है । 
इस प्रकारका निरूपण भी सोन्दर्यिक कल्पनाके अभावमे नहीं हो सकता | 
कछा विधषयको रहस्यात्मकता प्रदान करती हैं, रहस्यात्मकता शब्दका 
प्रयोग यहाँ रहस्यवादिताके अर्थमे नहीं हुआ है | रहस्यात्मकता प्रदान 
करनेका यह अर्थ होता है कि कला-विषयको 370.767९४० अनुमित 
करना होता हे । इतिहास जहाँ तथ्यका वर्णन कर चुप हो जाता है, कला 
सत्याभास उत्न्न करती है । इस प्रकारके सत्याभासके मूलमे वही सोन्दर्यिक 
कल्पना है | गीति-काव्य अनुभूति और अभिव्यब्जना-प्रधान है; 
आनन्दानुभूतिका आधार अमिव्यक्तिके चमत्कारमे है और चमत्कार 
सौन्दर्यका आधार है; जो साधारण है, सामान्य है, उसमे सोन्दर्य नहीं ; 
बल्कि सौन्दर्यकी स्थिति इस जन-खसे भिन्न रहती है जो साधारण नहों, 
जो सामान्य नही, वह सुन्दर है। सोन्दर्य-बोघ चेतनागत आकाक्षाकी 
सम्पूर्ति और रागात्मक अनुभूतिके आधारपर होता है| 'ऐ८कपांए 
8 दएा। 270 ५थ(। 72९2४प(५१ '्सत्य सेन्दर्य है, और सोन्दर्य 
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सत्य'के मूलमे सत्यको सोन्दर्यात्मक रूपमें रखनेका अमिप्राय निहित हे । 

गीति-काव्यकी उपयुक्त विवेचनामे राग्प्रत्मक आवेश और रानु- 
भूतिकी विस्तृत चर्चा की गयी है, इसमे हमने देखा है कि गीति-काव्यकी 
अन्विति और इकाईका आधार रागात्मिका अनुभूतिका अविच्छेद रूपमे एक 
रहना है। इसका प्रभाव अपेक्षाकृत क्षण-स्थायी हैं, कारण रागात्मक 
आवेशकी अवधि भी सीमित ओर परिमित है। गीति-बत्तिका आधार पूर्णतः 
आत्मनिष्ठ है किन्तु इसका आवेश और आवेग वाह्मज हो सकता है । 
'विषयकी विशिष्ट स्थिति गीतिकारके मानसमें विशिष्ट प्रतिक्रिया उप्तन्न करती 
है और उस मानसिक आवेशको बन्दी करनेका प्रयोस गीति-कांब्यमें 
होता है | 


पीला चीर कोरमें जिसकी 
चकसक . गोटा - जाली 
चली पियाके गॉव उमरके 
सोलह फूल्लोंवाली । 
“-दिनकर 
सरकाती-पट 
खिस ऋाती-लट-- 
गरमाती झट 
नव नमित दृष्टिसे देख उरोजोंके युग घट ! 
--पन्‍्त 
न. + ., है 
वह मगमें रुक 
मानो कुछ झुक. , 


गीति-काव्य १११ 


आऑचल सँभालती, फेर नयन मुख 
पा प्रिय की आहट: 
--पन्‍्त 


परिस्थिति एवं वस्तु विशेष अथवा साहरश्यके कारण, जिनका कवि- 
के लिए ओर कोई दूसरा महत्त्व नहीं, कोई विचार, अथत्ा स्वानुभूतिके 
आलोकित क्षणका उन्मेष गीति-काव्यका सर्जुन, करबा है | विषय-विशेषक्ा 
अपना कोई महत्त्व नहीं होता, उर्सके महत्त्वका कारण कविंकी सवेदनशीलता 
जाप्रत्‌ करनेमे है; अधिकाश ग्रीति-काव्यका जन्म इसी अवस्थामे होता है । 


आज मुझसे दूर दुनिया ! 
जी न 
वह समभ मुमको न पाती, 
ओर मेरा दिल जलाती, 
है विताकी राख करमें, मॉगती सिन्दूर दुनिया ! 
आज म़ुमसे दूर दुनिया ! 
--बचन 


शल्लभ में शापमय वर हूँ, किसीका दीप निष्ठुर हूँ ! 
ताज है जलती शिखा 
चिंनगारियों ऋंगार-माला, 
ज्वाल अक्षय कोष सी 
अंगार * मेरी रह्नशाला; 
नाशमें जीवित किसीकी साध सुन्दर हूँ ! 
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अथवा 
अलि, घिर आये घन पावसके | 
लख ये काछे-काले बादल, 
नील सिन्धु में खुले कमत्र-दत्, 
हरित ज्योति, चपला अति चब्म्वत्त 


सौरभ के रसके--- 
अलि घिर आये घन पावस के । 
>८ >< |< 


छीड़ गये ग्रह जबसे प्रियतम 
बीते अपछक दृश्य मनोरम, 
क्या में हूँ ऐसी ही अक्षम, 
क्यों न रहे बसके--- 
अलि घिर आये घन पावसके ।  जनिरात्य 
पावसके घनकी यथार्थता एकाकीपनके भाव, ग्लानि,शोक,तर्क आदि 
भावोके जाग्रत्‌ कर सकनेमे है । जहाँ विषय स्वततन्र रूपमे उपस्थित होता 
है, अथवा जहों विचार रागात्मक प्रभावके विरुद्ध आ खड़ा होता है वहाँ 
गीति-काव्यकी अन्विति नष्ट हो जाती है। यहाँ रागात्मक साहचर्यका अर्थ 
केवल उसकी समानतासे नही लेना चाहिये। साहच्येके नियम ( 7.9५ 
0६ 40५50०७४०7) द्वारा यह प्रभाव नियत्रित होता है। साधर्म्य, 
सारूप्य और वैधर्म्य द्वारा चित्रोमे प्रभाव आता है और रागात्मक अनुभूति 
जोग्रीत्‌ होती है ।, का 
रविने अपना हाथ बढ़ाकर 
नभ-दीपोंका तेज लिया हर, 
जगमें उजियाला होता हे, स्वप्रल्ोकमें तम छाता है। 
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संसारका प्रकाश स्वप्त-छोकके अन्धकारका कारण बन जाता है | यहाँ 
प्रभाव वैपरीत्यके कारण है। इस प्रकार गीति-काव्यकी परिणति रागात्मक 
आवेशकी अन्वितिमे है। सामयिक पत्र पत्रिकाओंसे प्रकाशित गीति-काव्य- 
मेंसे अधिकाशमे इस अन्वितिपर ध्यान नहीं रखा जा सकता | 

गीति-काव्यकी अनिवार्य प्रकृतिका सम्बन्ध अतः कविकी अन्तद त्ति, 
अथवा आकाक्षासे है | कबिब्अपनी अन्तदंति रागात्मक अनुभूति एवं 
कल्पनाके सहारे विष्रय अथवा वस्तुकों आदर्श, मुंझे भावात्मक कहना 
चाहिये, बना देता है । वस्त॒की निरपेक्ष अपेक्षा कमी जीवनमे नहीं, आव- 
इयकता एव पूर्तिकी सम्भावनाकी मात्राके अनुसार वस्तुका मूल्य है। भाव- 
नाओ एवं विंचारोंके सम्बन्धमें भी यह कथन उपयुक्त है। ऐसी अवस्थामे 
विषयका महत््व कविकी भावनाका माध्यम बननेमे है। विषयकी अन्‍्तर्भूत 
भावनाके दर्शनके लिए सूक्ष्म दृष्टिकी आवश्यकता है, किन्तु इत सम्बन्धमे 
सदा स्मरण रखने योग्य है कि वस्तुसे अनुभूतिकी ओर नही बल्कि कवि 
अनुभूतिके अनुरूप विषय चुंनता है। प्रकृतिके विशाल प्राज्लणमे अनेक 
उपकरण हैं, उसके सामने सारा ससार फैला है, उसकी दृष्टि इस विस्तृत 
भूमिकाकी किसी एक विशिष्ट वस्तुपर अगठक जाती है, और उसकी अन्‍्त- 
बृत्तिकों अभिव्यञ्जनाके लिए. एक माध्यम मिल जाता है। यही कारण है 
कि एक ही वस्तुसे विभिन्न मानसिक प्रतिक्रियाएँ होती है। गोपालके विरहमे 
आनन्ददायिनी कुझ्ञे बैरिन' हो जाती हैं | जल-घर जहाँ मिलनके क्षणोमे 
आनन्दाश्रु बहाते हैं, वहाँ वियोगके क्षणोमे अग्नि-वर्षा करते हैं , अतः. 
स्पष्टटया कवि अपनी अनुभूति और भावनाके अनुरूप विषयको रंग देता 
है, ऐसी अवस्थामे आकर वाह्म, उत्तेजना-जी चाहे विषय कहिये-के साथ 
कविकी अन्तद्ंत्ति अभिन्न हो जाती है, वह उस तादात््यको प्राप्त कर लेता 
है जिंसके कारण विषय और द्रष्टामे अन्तर नही रह जाता, जहों गायक. 
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और गेय एकाकार, एकात्म हो जाते है | गीति-काव्यकी पूर्णता और सफ- 
लताका यही रहृत्य है | जहाँ कवि विषयके साथ तादात्म्यका अनुभव नही 
करता, वहा गी तिकाव्य नही हो सकता, और 4 आर किसी दूसरे काव्यकी रचना चाहे 
वह कर ले | गीति-काव्यकी सफलताका रहस्य जैसा मेने ऊपर लिखा है 
अनुभूतिकी अन्वितिमे है, अतः अन्तहव॑नद्वका रूप इसमे प्रकट नही हो 
सकता | अन्‍्तर्द्वन्द्रम भावनाका मावनाके साथ इन्द्र है। श्रम वश मनुष्य 
अपनेमे एक ही व्यक्तित्व मानता है, जिसे हम अन्‍्तरात्मा कहते हैं, वह 
भिन्न व्यक्तिव्का सूचक है। अन्तईन्दरमे अन्तरात्मा, या सस्कार अन्य- 
भावनाका विरोध करता है । अन्तरात्मा सस्कारका फल है| नाटकमे इस 
अन्त न्द्रका प्रमुख स्थान है। वहिद्व॑न्द्रको उसकी पीठिकाके ख्ममे होना 
चाहिए. अत: नाटक, उपन्यास अथवा महाकाव्यमे इस सद्डर्पषका स्थान 
प्रमुख है बल्कि सद्दर्षके अमावमे इनमेसे कोई टिक नहीं सकता | गीति- 
काव्य सद्डर्षको नही समन्वय और सन्तुछनकों देखता है, विशान और काव्य- 
मे उद्देश्य छेकर विरोध नही बिक पद्धतियोंका विरोध है। गीति-काव्य 
_कविताकी कविता है, इसलिए इसमे अन्त्न्द्रकी अभिव्यब्जना-नही-बल्कि 
भावनाके सामज्जस्यका रूप उपस्थित होता है, रागात्मक उत्तेजना अथवा 
प्रेरणाके समय उसकी मीमासाका समय नहीं रहता, ऐसी अवस्थामें भाव- 
नाओके सहद्डर्षका अवसर कहाँ ! 
गीतिकार आवेशके क्षणोकों वाणी देता है, आवेशके क्षण स्थायी 
नही; आम्यासगत जीवनमे ऐसे क्षणोंकाही मूल्य है| ऐसे क्षण जीवनमें 
> हसलिए आ पाते हैं कि मानसिक स्थिति थमावित होनेके लिए तैयार है । 
शान्त ज्वालामुखी पर्वत हलके कभ्पनके द्वारा विक्षुब्ध हो उठता. है और 
उसका विस्फोट समीपस्थ स्थानको आक्रान्त कर उठता है ; बहनों भी 
ज्वाला उसे उमाडनेके लिए एक' मधुर स्पर्श मात्रकी अपेक्षा थी, कविकी 
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मानसिक स्थिति उस रूपमें रहती है । वैसी अवस्थामे कविकी अनुभूति पूर्ण- 
तया आत्मनिष्ठ है और एकान्तिक है | ऐसी अवस्थामे पाठक या श्रोतापर 
पडनेवाले प्रभावका कारण क्या है ? साहित्य-शास्रके अनुसार काव्यके व्यापक 
प्रभावका कारण साधारणीकरण द्वारा अनुभूति अथवा भावनाको व्यक्ति- 
विशेषका न बना, अधिक-से-अधिक छोगोका बनाना है। दोनोमे यहों 
विरोध नहीं विरोधामास मात्रु है। साधारणीकारण द्वारा कवि अपनी 
भावनाको विस्तृत क्षेत्र देता है, गीति-काव्यमे, अन्य उपकरणोसे' प्रभविष्णुता 
मिलनेपर भी प्रभावका कारण रागात्मक आवेशकी अक्षुण्णताके साथ उसका 
सामान्य रूप ही है। अनुभूति वैयक्तिक होकर भी सहृदयकी है | प्रेम, 
घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, शोकके कारणोमे मिन्नता होती है, अनुभूतिमे अन्तर 
रहता है किन्त॒ सामान्य धर्मके कारण अनुभूतिमे एकात्ममाव भी है। 
पाठक वहाँ दूसरेके प्रेम-व्यापारके कारण प्रभावित नहीं होता बल्कि कवि- 
द्वारा वर्णित विषय उपलक्ष्य मात्र हो जाता है ओर स्वयं उसकी अनुभूति 
आ जुय्ती है | इस प्रकार गीति-काव्यमे सामान्यको विशेष और विशेषकों 
सामान्य रूप प्राप्त होता है । 
विधान 

कला अभिव्यक्ति है, मानवीय आकाक्षाओ, स्वप्तो और बिचारोकी 
अमिव्यक्ति | | साध्यमके कारण इस अभिव्यञ्ञनाकी अपनी सीमाएँ है, 
जहाँ विप्रैयैकों अमिव्यक्ति प्राप्त होकर विस्तार पानेका अवसर मिलता 
है, वहाँ उसे सीमाओकी परिधिमें सिमटना भी पड़ता है | सीमाका न 
अज्ञ-सक्लोचका कारण बन जाता है | विचार एवं अनुभूतिके सोन्दर्य ओर 
चमत्कारके लिए उसकी संवेदनशीलता और प्रमविष्णुताके लिए, इस सीमा- 
का विस्तार नही बल्कि इनसे स्वततन्नता अपेक्षित होती है | विचारोके लए 
अतः कल्पना ओर सहानुभूति ही नहीं उनके उपयुक्त क्षब्द चमत्कार एवं 
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नाद-सोन्दर्यकी भी अपेक्षा है। यह विषय काव्य-विधनके अन्तर्गत आता 
है। भावना ओर विधानके सम्बन्धकी विस्तृत्त परीक्षा यहाँ अपेक्षित नही । 
उन्दोंके विरुद्ध हिन्दीमे एक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था, इस विवादका 
इतिहास भी हमारे अध्ययनके लिए आवश्यक नहीं | यहाँ इतना निर्देश 
कर देना आवश्यक है कि छन्द ही विधान नही है, यद्यपि उसका एक अज्ञ 
अवदब्य है | विषय (7775:0८7) और विधाज्ञ (0770) के रूपमें काव्य 
अथवा साहित्यके दर्शन उसकी शव-परीक्षा है। किसी भावनी अथवा 
विचारकी सफल अभिव्यञ्ञनाके लिए. एक ही विधान हो सकता है काव्य 

क्योकि यह कला हे, अभिव्यक्ति है, ओर सहृदयके सामने अभिव्यक्ति ही 
रहती है। ऐसी अवस्थामे विधान विषयका अविच्छेद्य अज्ञ है यद्यपि इस 
रूपमे काव्यकी परीक्षाकी चेशएँ सदासे होती रही हैं । जिस प्रकार बिचार 
अथवा विधानके अभावमे अभिव्यक्ति नही हो सकती उसी प्रकार अभि- 

व्यक्तिके अभावमे विचार या भावनाकों विस्तार नही मिल सकता और न 
वह कछाका विषय बन सकती है। विधानका चुनाव जहाँ कविको क्षमता 
देता है, वहों छन्द-निर्माता अथवा पद्यकारकी राहमे रोड़ा अठकाता है। 
विधानके स्वरूप द्वारा ही अनेक अंशोमे कवि अथवा पद्मकारका अन्तर 
ज्ञात होता है | अनुभूतिकी तीजतामे चाहे अन्तर हो किन्तु अनुभूति सभीमे 
होती है | पद्यकार जहों अपनी उस भावनाके अनुरूप परिस्थिति और 
विधान नही चुन पाता वहाँ कवि, सच्चे अर्थोवाला कवि--उस्‌ अनुभूति 
अथवा भावनाकों साकार बना देता है । किसी गीति-कारकी विशेषता 

जाननेके लिए उसके-सामान्य गुणीकी नहीं बल्कि सामान्यके अतिरिक्त 
उसकी विशिष्टताकी जानकारी चाहिए | व्यक्तिगत परिस्थिति और संस्कार 
विषयको भिन्न रूप देते हैं और विभिन्न रूपोके द्वारा कविक्री अन्तदत्तिका 
परिचय मिल सकता है। पन्तकी मंघुर, कोमल, संयत ऋब्दावली और नाद- 
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सौन्दर्यके द्वार, जीवन-चरित्रसे अपरिचित रहनेपर भी आन्तरिक कोमलताकी 
सूचना मिछती है | परिवर्तन! नामक कबितामे पन्‍्त नया दृष्टिकोण उपस्थित 
करते है । प्रगतिशील कही जानेवाली कविताओमे पुरातन सस्क्ृति, 
परम्परा ओर विचारोके विरुद्ध उग्र विचार प्रकट किये गये है, वहाँ भी पंत- 
की कोमलता परिलक्षित है| ज्योत्स्ना? के गीतोमें पन्‍तका सहज, सुकुमार 
ओऔर कोमल व्यक्तित्व फूट पड़ा है । 


जगमग-जगमग, हम जगका मग, 
ज्योतित प्रतिपग करते जगमग । 
हम ज्योति-शलभ, हम कोमल-प्रभ, 
हम सहज सुलभ दीपोंके नभ ! 
चश्बल चश्बल, बुक बुक, जल-जत्न, 
शिशु उर पत्न-पल्न, हरते छल-छत्न ! 
+-पन्‍्त 


निरालका भाषा- प्रवाह परुषता लेकर चलता है, उसमे पन्तकी नारी 
सुलूम कोमलता, सोन्दर्य और माधुर्य नही । स्व॒तन्न बौद्धिक चेतनासे सजग, 
सहज किन्तु दृढ व्यक्तित्वकी छाप शब्दावली और नाद-सौन्दर्यपर है। दाश- 
निकताका आग्रह जहाँ उसमे परुषता उत्पन्न करता हें, वहाँ जीवनमे सहज 
सहानुभूतिका उद्घेक भो करता है । शब्द-चयन स्पष्ट रूपसे निरालाके 
निर्मीक व्यक्तित्वकी सूचना देता हे | पन्‍्तजीके शब्द घिस घिसाकर शालिग्राम 
ख्रनकर निकलते हैं। पनन्‍्तकी भाषामे शर्तकालीन गंगाकी स्निग्ध बरी 
“शान्त स्निग्घ! है, जिसमे 'श्रीष्म-विर्ठ” आन्त, क्लाब्त निश्चल? कौं-सी 
गाव है | निरालामे “निर्बन्ध, अन्धतम-अगम-अनर्गल” बादलकी गरज् हें 
और '“वाघारहित विराट , विष्ठवके प्छावनः की तीव्रता और गति है । 
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शब्द आपसमें टकराते आगे बढते हैं, इस टक्करके कारण जहाँ उनकी गति 
रुक-रुककर बढ़ती है वहों उनके प्राणवान जीवनकी सूचना भी देती हे ! 
निरालकी भाषा प्राणवन्त, सतेज और प्रखर प्रवाहमय है । 


भरमर निर्ेर-गिरि-सरमे, 
घर, मरु, तरु-ममेर, सागरमें, 
सरित-तड़ित गति-चकित पवनमें 
मनमे, विज्ञन-गहन-काननमे, 
आनन, आननमें, रब-घोर कठोर--- 
राग अमर ! अम्बरमें भर निज रोर ! 
ओर महादेवी-- --निराला 


धुल गयी इन ऑसुआओमें देव जाने कोन हाला । 

भूमता है विश्व पी-पी घूमती नक्षत्र-माला ' 
)< >< »< 
शिथिल चरणोके थकित इन नुपूरोकी करुण रुनभुन, 
विरहका इतिहास कहती ज्ञो कभी पाते सुभग सुन ' 


इस शब्दावलीमे मधुर किन्तु करुण व्यक्तित्॒वका आभास मिलता है । 
“जगमग-जगभग?के-से खुलम सलछूज चाश्चल्यकी 'शिथिर चरणोके थकित” 
दशिथिल गतिसे कोई तुलना नही; किन्तु महादेवीकी भाषाकी गतिमें “निराशा? 
के मंघोका गुरु-यम्भीर ग्र्जन भी नहीं । विरहमे ऑसुओकी यमुना बह्नने- 
बाली मीरों अथवा-अन्य गोपियोंकी-सी अधीरता भी नहीं । निराछाका-सा 
सच्छन्द, ओर मुक्त प्रवाह भी नहीं। बोड्िकता जैसे भावनाके साथ 
घुल-मिल गयी है। नाद-सोन्दर्य, शब्द-शोष्ठव, स्पष्ठ सूचना देते हैं. कि 
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महादेवी हमसे दूर हैं, वह अस्पष्ट छायात्मक रूप है, जिसक आमास तो 
हम पाते हैं किन्तु जिसे स्पर्श नहीं कर सकते | घुंघले, अ-स्पष्ट किन्तु 
करुण व्यक्तिबकी छाप इस भाषामे मिल्ती है । » 

व्यक्तिखका विषयके साथ अटूट सम्बन्ध है | मनुष्य अपनी भावना, 
अनुभूति और विचारोमे जीवित रहता है । विषयकी प्रधानतामे व्यक्तिल 
ही बीजरूपसे है | अभिव्यक्ति «ही विषयको रूप देती है ऐसी अवस्थामे 
अभिव्यक्ति व्यक्तिख॒का स्वरूप प्रकट करती है | इस रूपमें विधयको अभि- 
व्यक्तिसे विच्छिन्न करके देखना अनुचित है। जो सामान्य तत्त्व है, उसे 
व्यक्तित नहीं कहा जा सकता है। जो असामान्य है, वही व्यक्ति है | 
प्रत्येक व्यक्तिका अपना भिन्न व्यक्तित्र है. किन्तु उसका व्यक्तिल पूर्णतया 
स्पष्ट हो, यह सम्भव नहीं । सामाजिकताके साथ व्यक्तिल्रका परिपुष्ठ रूप 
सामने रखनेमे ही कविकी सफलता होती है। छिछले व्यक्ति्का कवि 
उच्छिष्ट वृत्तिसे काम चलाता है। ऐसी अवस्थामें हमारे लिए निर्णय करना 
कठिन होता है कि उसे कवि कहा जाय अथवा नहीं | काव्यलकी नकल 
सम्भव नहीं, कारण वह तो वैंयक्तिक है अतः प्रभविष्णु कवियोके विधान- 
की नक्, उसे ही प्रभावका कारण समझ, ऐसे छोग करने लगते है| 
आजकी व्यक्ति-प्रधान सभ्यता ओर संस्कृतिमे विभिन्न व्यक्तिख्रका विस्तृत 
रूप मिलता है अतः छिछले कवियोका सनन्‍्तोष केवल एककी नकलसे 
नहीं होता: ओर वे कमी किसीके पास ओर कभी किसीके द्वारपर आ खडे 
होते है | रवीन्द्रनाथ ठाकुर, शेली, कौट्स, प त, निराछा और महादेबीकी 
छाप क्रमशः उनके भिन्न-भिन्न तथाकथित गीतोमे उपस्थित होती है। 
यह निश्चित है कि सबमे समान शक्ति अथवा क्षमता नही होती; यह भी 
सम्भव नही कि सभी रवीन्द्रनाथ ठाकुर या निराला हो सके गे | कवि भी 
अपने यु गकी देन है, वह समाज या युगको जो वरदान दे जाती है, 
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उसके मूलमे सामाजिक भावनाका विस्तृत किन्तु अस्पष्ट रूप मिलता है। 
साहित्य जहाँ समाजको प्रभावित करता है, वहाँ उसीसे जीवनी शक्ति और 
रत भी पाता है अतः विशिष्ट युगका प्रतिनिधिष्ल विशिष्ट ही व्यक्ति कर 
सकेगे। कालिदासका युग रवीन्द्रनाथ नही पैदा कर सकता था और छाख 
चेष्टा कर आज़ कोई कालिदास नही हो सकता। युगकी चिन्ता-धारा, निरवधि 
काल तथा विपुला धरित्रीकी चिन्ता-धाराका विकसित रूप धर विशिष्ट रूप 
ग्रहण करती है। अतः चमत्कार एवं प्रभविष्णुताके लिए, नकछकी नहीं 
अपित खतनत्र चेतना और व्यक्तित्॒वके विकासकी आवश्यकता है | नकल 
द्वारा अधिक-से-अधिक असल्तक पहुँचा जा सकता है, नवीन और नूतन 
जीवनका संस्कार उत्पन्न नहीं किया जा सकता | 
आजका कवि शब्दोकी महानताके सम्बन्धसे सशयाछ है, वह गब्दोकों 
भावों ओर भावनाओका बन्धन मानता है। मै स्वय मानता हूँ कि भाव- 
नाएँ शब्दोकी सीमामें बंघकर मर जाती है, उनकी गति और गत्यात्मकता 
नष्ट हो जाती है किन्तु इसके साथ ही यह बन्धन उनके प्रभावका कारण है। 
यदि छब्दोकी सीमा वे स्वीकार नहीं करती, - क्षणिकताके चरम आवेशको 
विस्तार नहीं दिया जा सकता। जिस प्रकार भावनाओकी अभिव्यक्ति- 
के लिए, उपयुक्त शब्दावलीकी आवश्यकता है उसी प्रकार विशिष्ट शब्दा- 
बलीमें ही विशिष्ट भावनाओकी अभिव्यक्ति हो सकती है | शब्दोंकी भाव- 
नामे सूक्ष्म अन्तर होता है अतः कविका कार्य उपयुक्त शब्द-चयन है। 
अशक्त, अक्षम और अनुपयुक्त शब्दोका प्रयोग कविके बेसे व्यक्तित्व और 
“अनुभूतिको सूचना देता है। काव्य अधिक अवस्थाओमे अचेतन-क्रिया है, 
अचेतन-क्रियाका अर्थ यह नही कि कविकी चेतना काव्य-स्वनाके समय सुप्त 
हो जाती है, बल्कि इसका अर्थ है कि कवि तत्कालीन चेतम्रामे इतना 
निमझ हो जाता है कि उसकी अन्य चेतनाएँ उस. समय लुप्त हो जाती है, 
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और वह उस समय आविष्ट-सा हो जाता है। आवेश-कालमे उसका व्यक्ति- 
त्व इन्द्वात्मक नही बल्कि पूर्णतया अन्वित और सन्तुल्त है। ऐसी अवस्था- 
के चित्रमे शब्द ओर अर्थ-शक्तियोकी विच्छिन्नता उसके आवेशके-क्षणो 
का छिछलछापन सिद्ध करता है, और यह भी सिद्ध करता है कि उस कवि- 
में आवेशके क्षणोका ज्माव है अथवा उसकी शक्ति मावनाकों अभिव्य- 
ख्ित करनेकी शक्तिसे शून्य है, ऐसी अवस्थामे काव्य-स्वनासे विमुख हो 
जाना ही उसके लिए श्रेयस्कर हो जाता है | यहाँ मै शब्दकों अर्थसे, भावना 
ओर अनुभूतिभे अधिक महत्त्व नही दे रहा हूँ बल्कि-अब्दके महत््वका मूल 
भावनाकी अमिव्यश्ञनामें है ; यदि शब्द-शक्ति इतनी पर्याप्त न हो, 
अनुभूति स्वरूप ग्रहण न कर सकेगी ; अतः शब्दका महत्त्व कम नहीं 
हो सकता | 

पाठककी कठिनाईके मूलमे भावकी अ स्पष्टता है। काव्यका आनन्द 
केवल नाद-सौन्दर्य, अलड्डार-विधान, अर्थ गौरव, कल्पनाकी उडान, 
अनुभूतिकी गहराई आदिम अलूग-अछूग नहीं, बल्कि इन सबका समाहित 
प्रभाव पाठक अथवा श्रोतापर पडता है। गीति-काव्यमे अनुभूतिके प्राधान्य- 
पर जोर दिया गया है। अनुभूतिकी अमिव्यक्ति एवं अपने अन्य 
उद्देश्यकी पूर्तिके लिए कवि भावकोी मनमाना रूप दे सकता है और इस 
प्रकार ; अपनी अनुभूतिकों व्यज्ञना वह करता है। इसमे चात॒र्यका 
वह अवल्म्बन करता है, उसीपर पाठक और कविका सम्बन्ध निर्भर करता 
हे | पाठक भावोकी स्पष्टता चाहता है, और कवि चातुर्य द्वारा अपनी 
अनुभूतिको प्रभविष्णु बनाना चाहता है | यह कार्य सदा चेतन रूपमे नहीं 
होता, यह मानसिक प्रक्रिया अचेतन रूपमे चलती रहती है | कवि अपने 
उद्देश्यकी पूर्तिके छिए। सगति((:0/7८727८७) का त्याग कर सकता है और 
अनियमित रूपमे उसकी भावना अमभिव्यज्ञित होती है। पाठक इनका 
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तास्तम्य जोड़ नही पांता जिससे कवि ओर पाठकमे व्यवधान उठ खडा होता 
है | शब्द-शक्ति ओर अर्थ-शक्तिका यह अर्थ नहीं कि उन्दकों यदि गद्य 
रूपमे परिवत्तित कर दे, भाव स्पष्ट हो जाय | इस विषयमे कविकों एक 
सीमातक स्वतन्त्रता मिल्ती है, यह स्वतन्त्रता पाठकका अमोध अख्न और 
अ-कवि कविका आश्रय है। भाषा इस प्रकार कविकी क्षमता और सीमा 
दोनो है। काव्यमें प्रभावके लिए चमत्कारपूर्ण-शब्द-योजनाका आश्रय कवि 
लेना चाहता है जिसे काव्यात्मक अभिव्यक्ति ((॥02(0 ९७७०7९७५0॥) 
कहा जाता है । काव्यात्मक अमिव्यक्तिकांजुंघ्वारंण अर्थ अल्कार-विधानसे 
लिया जाता है । यह स्पष्ट है कि अलड्जारोके समुचित प्रयोग द्वारा विषयके 
विदिष्ट पहलछूकी ओर ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है क्योकि थे एकाज्ी होते 
हैं तथा अछ्ड्ढारोके प्रयोग द्वारा नूतनता आती है किन्तु चमत्कार पूर्ण उक्ति 
ब्रेचित्य केवछ अलुंकार-विधान तक सीमित नहीं रह सकता। अक्ति- 
वैचित्र्य द्वारा भी अर्थ स्पष्ट नही किया जा सकता । यक्ति वैचित््यमें कविका 
ध्यान भाव, अर्थ अथवा अनुभूतिसे अधिक उक्ति-चमत्कारपर रहता है 
जिसमे अनुभूतिकी तीतव्रताका अभाव-सा पाया जाता है| इस उक्ति-वैचित््य- 
मे कविको अवकाश मिलना चाहिए जिसमे वह अपनी भावनाओको उ्ति- 
के चमत्कारपूर्ण चोंखटेमे (फिट! कर सके । 

भावना प्रवहमान प्रवाहकी भाँति है ओर कविता उस प्रवाहमे बॉधघ 
लगा नहर कागनेके कृत्निंम प्रयास जेसा | भाषाका अतः कृत्रिम बनन्‍्धन 
स्वीकार कर भावना अभिव्यक्त होती है, ऐसी अवस्थामे शब्दावली और 
उसका सामज्जस्य केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाय 
बल्कि भावना अपनी सम्पूर्ण कव्पना-क्षमताके साथ सहसा प्रकाशित और 
चमत्कृत हो उठे। इस प्रकारके चमत्कार उत्न्न करनेमे शब्दोका विशिष्ट 
मिश्रण ही क्षम हो सकता है ओर इस क्षमताके सफल प्रयासमें ही 
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गीति-काव्यकी सफलता है | कथा प्रवाहके आग्रहके कारण प्रबन्ध-काव्यों- 
मे निस्तेज पक्तियों भी खप जाती है, गीति-काव्यमे ऐसा सम्भव नहीं 
क्योकि न तो इसमे कथा-प्रवाहके कारण वेग है ओर न कुछ पंक्तियोके. 
निस्‍्तेज होनेके कारण उनकी प्ृष्ठभूमिपर अन्य पक्तियोके अधिक चमत्कृत 
होनेका अवसर ही | मीतिकारकों शब्दवयनमे अधिक सावधानीकी आव- 
इयकता पडती है। जिस प्रकार सुगन्धिका मादक और मधुर प्रभाव मनको 
अधिक देरतक प्रमावित रखंता है, उसी प्रकार शब्दोकी झ्लार गूँजती 
रहनी चाहिए । यह नादात्मंक सौन्दर्य गीतिकाव्यमे अभिव्यक्ति मावना- 
को सबलता ओर भावुकताको विस्तार देता है। महादेवीके इस नादा- 
त्मक सोन्दर्यमे मन्द्र, मधुर वेग है-ओर निरालार्मे तेज किन्तु रुक रुककर 
आगे बढनेवाल्ा वेग है कि'तु कोई वाधा उसे रोक नहीं पाती । बच्चनसे 
यह वेग तीज ओर अविच्छिन्न है, भाषा बचचनके लिए, व्यवधान नही, 
भावना जैसे स्वयं आगे बढ़ती जाती है, भाषा न तो उसके वेगमे व्यव- 
धान डालती है ओर न उसे प्रभावित करती है। दिनकरकी भाषामे 
यह सहज प्रवाह नही, किन्तु निराला जैसा रुक-रुककर बढ़नेवाला वेग 
भी नहीं, महादेवीकी म*द्ध मधुर सहज स्वाभाविकता भी नहीं । जान पडता 
है, कवि भावनाओके लिए, माध्यम ढूँढ रहा है, स्पष्ट है. कवि भावनासे 
अधिक विचारोकी ओर ध्यान दे रहा है। विचार जहां स्वानुभूति और 
भावनाके पीछे-पीछे चछता है, वहाँ सहज मधुर गति आ जाती है। 
नेपालीके नाद-सोन्दर्यमे पहाड़ी झरनेका खर-नाद है किन्तु स्वाभाविक गति 
भी है | शब्द-शक्तिसे अनजान कवि जब भाषाके साथ खिलबाड करने 
लगते हैं, कवित्वके प्राण कॉपने लगते हैं । 
कोयल, दुहरे स्वर मत छेड़ ! 
आई, मनके सुधि त्रण न कुरेद ! 
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'सुधि'के बाद त्रणःके शत्र! पर पहुँचनेपर मालूम पड़ता है, जैसे 
सहसा गति रुक गयी ओर “नःके बाद 'कुमें इतनी तीत्रता आ जाती है 
कि यह नादात्मक विधान भावनाकों जागरित नहीं कर पाता बल्कि शब्द- 
झड्डारके कारण विचारोकी ओर ध्यान छगा देता है, जहाँ, अतः, रागा- 
त्मक आवेश प्राप्त होना चाहिये वहाँ सुधि-त्रणके रूपकत्वपर हमारा ध्यान 
पहुँच जाता है। भाव-सामझस्यमे किसी प्रकार व्यवधान न आनेपर भी 
अनुभूतिको तादात्म्यकी प्राप्ति नहीं हो पाती,। रीतिकी जो प्रतिष्ठा संस्कृत 
साहित्यमें ध्राप्त है -- जिसे किसी-किसी साहित्य-शाखत्रीने काव्यकी आत्मातक 
मान छिया है ( रीतिरात्माकाव्यस्य काव्यालड्वार सूत्र ) उसके मूल्मे नाद- 
सोन्दर्यका वही महत्त्व है क्योंकि विशिष्ट पद-रचना को रीति ( विशिष्टपद- 
रचना रीति: ) कहते है । 

शब्द-सोन्दर्यके साथ हमे छन्दका विचार करना पडता है | छन्द- 
विधान वाहय खरैक्‍्य और खर-तारतम्यकी रक्षाके लिए, स्वीकृत था। 
भाषा जिस प्रकार भावनाको कृत्रिमताके बन्धनमे बॉधती है, उसी प्रकार 
छन्द कविताके लिए, बन्धन है| काव्य और पद्म, कविता ओर छन्‍्द॒का अन्तर 
साधारण पाठक नहीं समझ पाता। स्कूछी दिनोसे छन्दबद्ध स्वनाको ही 
कविताकी सज्ञा पाते सुन उसकी धारणा छन्दकों ही कविता मान बैठती 
है | शज्ञार-कालमें कवित्त और सवैया कवियोके कण्ठहार बने रहे, दोहा- 
का भी कम आदर नहीं था| कविताके प्राण इस बन्धनमे छट्पटाने छगे 

ओर कवियोने इस सम्बन्धमे प्रयोग किया । वाह्ट विग्मैनने इस दिद्यामे 
अधिक प्रयास किया ओर फछ-खरूप 'मुक्त काव्यः (766 ५९४७८ )- 
का श्रीगणेश हुआ | मुक्त काव्यः ओर 'मुक्तक' मे कोई समानता नहीं । 
“मुक्त काव्य! छन्‍्द-बन्धनकों अमान्य कर चलता है ओर 'मुक्तक' छन्द- 
अनश्वन स्वीकार रुरता है केबछ अपने साथके किसी अन्य पद्मयसे वह अपनी 
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मुक्ति घोषित करता है। 'मुक्तक' ओर आति-काव्यमे पयात्त अन्तर है। 
गीति-काव्य समाहित प्रभाव उत्पन्न करता है और मुक्तेकोमे छन्‍्द निरपेक्ष हैं 
और सभी अपने प्रभाषके क्षेत्रमे पूर्ण स्तन्त्र | रवीन्द्रके द्वारा बंगलामे “मुक्त 
काव्य'का प्रवेश हो चेछा था। अग्रेजीके प्रभावके लक्षण भी प्राप्त है। हिन्दी- 
कविताको परम्परा भुक्त छन्द्‌-बन्धनसे मुक्ति देनेका श्रेय निराला 
को है ।इस मुक्त काव्यने अन्त्रैक्य ओर आ-तरिक खर सामझस्यका आग्रह 
लेकर काव्य-क्षेत्रमे प्रवेश किग्रा । गीति-कार्व्यमे छन्‍्दबद्ध ओर मुक्त दोनों 
प्रकारके काव्य-विधान पायें , जाते है | मुक्त काव्यमे भी प्राचीन छन्दोके 
भग्नावशेष मिलते हैं | संस्कार (?9(६८:॥) प्राचीन है, केवल योजना 
नवोन है| परम्परासे आते छन्दोमे विस्तारऔर सड़ोचके द्वारा नव-विधान- 
का भी प्रयास देखा जाता है | इसके साथ ही मिश्र उन्दोकी सृष्टि भी 
हो रही थी | मिश्र छशदोमे विभिन्न छन्दोंके चरणोका समन्वय प्रकट किया 
जाता है। मुक्त काव्यः-गत गीति-प्रमावकी अभिव्यञज्जनामे निराछाकों सफ- 
लता मिली किन्तु इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि छन्द-बन्धनके द्वारा छया- 
त्मक प्रभविष्णुताकी मात्रा बढ जाती है | तुकके कारण मादम होता है 
जैसे कोई सम? पर आ गया हो | अन्त्यानुप्रासके प्रभावका कारण समत्व ही 
है यदि इस 'समत्व” से पदको स्वतन्त्र रखा जाय तो अन्त्यानुप्रासका जोर 
कम हो जाता है। गीति-काव्यमे छन्‍द ओर भाषाका भावना और अनु- 
भूतिके साथ लयात्मक समन्वय अपेक्षित होता है। 'मूड” के साथ छन्दके 
लय[त्मक सम्बन्धका अविच्छिन्न सम्बन्ध है। सतेज और उन्मुक्त भावनाके 
लिए-जिसमे चित्त विकासका माधुर्य ओर विस्तार है, प्रवाहशील ठ्न्द्को 
आवश्यकता है और गम्भीर, विवेकशीर एवं विषादपूर्ण भावनाके 
लिए मन्द गतिसे पूर्ण छन्‍्दकी | इनके विभिन्न मिश्रणद्वारा भिन्न-मिन्न मनो* 
वृत्तियोकी सूच्चना मिलती है। अनुभूतिकी तीव्ताकी निर्देशिका अवयव-जन्य 
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विभिन्न अभिव्यक्तियों हैं। मनोविकारोसे रक्त-सश्चालन क्रियामे तीत्रता और 
मन्दता आती रहती है। विभिन्न मानसिक स्थितिकी सूचना विभिन्न आगिक 
बिकरों द्वारा मिलती है उसी प्रकार लयात्मक उत्तेजना ओर आबवेशके 
द्वारा अर्थ नहीं समझ पानेपर भी मनोद्ृत्तिकी सूचना मिलनी चाहिए । 
गीति-काव्यमे बुद्धि-तत्वका अभाव नही होता, होना भी नहीं चाहिए, अनु- 
भूति ओर मावनाकी प्रधानता होती है, जिसकी सुचना नाद-विधान और 
छनन्‍्दकी गतिसे मिलनी चाहिए] जहाँ वृत्ति और छन्‍्दकी गतिमे सामञ्जस्य 
नही होता गीति-कविता अपने आदर्शसे गिर जाती है,| छन्द-विधान अतः 
गीति-काव्यकी रीढ-सी है | बच्चन्के छन्दोमे अनुभूतिके बिस्तारको सहज 
सुलम माध्यम प्राप्त है और निराल्ममें शक्ति, पन्‍्तमें माधुर्य है और मान्ना- 
विशेषमे इनका मिश्रण अन्य कवियोमे प्राप्त है। मन्दाक्रान्ताकी गति विप्र- 
रूम्भ श्द्भारके लिए. अधिक उपयुक्त है। कवित्त और सवैया छन्द श्वज्ञार 
और नीतिके वर्णनके अद्वितीय माध्यम रहे | मुक्त छन्‍न्दका आधार कवित्त 
छन्द अनेक अवस्थामे है अन्त्यानुप्रासहीन , अथवा तुर्के चरणको छिन्न- 
'भिन्न कर इतनी दूर रख दी गयी है कि अन्त्यानुप्रासहीनताका बोध होता 
है किन्तु पढ़नेके समय स्वाभाविक विराम उन्हीं स्थलो?पर पडनेके कारण 
कानोमे खटक नही मारूम पडती | महादेवीके छन्दोकी गति करुण, विध्राद 
पूर्ण किन्तु आशासम्बल्ति भावनाके उपयुक्त है. और पन्‍नकी उल्लासपूर्ण 
भावोन्मेषके उपयुक्त पन्‍्तकी करुण पक्तियोमें क्षोम है, चश्नह्ता है, महा- 
देवी-जैसी मन्दता और स्निग्ध प्रवाह नहीं | मगवतीचरण वर्मा प्रत्येक वस्तुकों 
ज्ञीत और परिवत्तन-शील मानते है, प्रेमको भी, आनन्दको भी | यह क्षणिक- 
बाद जीवनको विशिष्ट गति देता है ओर भावोन्मेषकी यह गति उनके छन्दकों 
मुक्त प्रवाह | रामकुमार वर्मामे विस्मयका आग्रह है और उनके छन्‍्द उत्साह 
. और जिज्ञासाकी गतिका अनुसरण करते है| दिनकरके उन्दोकी कोई स्पष्ट 
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दिशा नही । जहाँ द्शनका आग्रह उमड़,जाता है, वहाँ दिनकरके छन्द दिन- 
भरके थके बनजारेकी अवस्थामें आ जाते है। उर्मिछाके गीतोके छन्दको 
द्रुतगति अनेक अवस्थाओमे असामञ्ञस्य खड़ा कर देती है, केवल भावनाके 
विस्तार ओर उमिलाकी अव्यवस्थित मानसिक दश्ाकी भूमिकाम कव्पनाके 
द्वारा ही उससे मानसिक सामझस्य पाया जा सकता है । मात्रा, विराम 
अथवा यतिके विभिन्न मिश्रणसे सगीतमय नवीन प्रवाह उत्पन्न होता है । 

अन्य कव्णओकी भाँति काव्य भी एक कला है। कछामे खानुभूतिसे कम 
आवश्यक अमिव्यक्तिका माध्यम नही, कारण अभिव्यक्ति द्वारा हीं अनुभूति 
स्वरूप ग्रहण करती है ; जिस प्रकार चित्रके लिए, चित्र-पट और रग, मूर्ति 
कलाके लिए. प्रस्तर-खण्ड उसी प्रकार गीति-काव्यमे गति और नाद-सोन्दर्य- 
की अपेक्षा है । एक ही गीतमे छन्द्‌-परिवर्तनके कारण खानुभूति प्रकाश 
ओर खानुभूतिमे व्यवधान पडता है। एक हो प्रकारके छन्‍द विधानके 
भीतर वैषम्यद्व।रा प्रदर्शित प्रमावकी तीव्रता अपेक्षाकृत कठिन कार्य है | छ-द- 
की गतिसे मानसिक स्थितिमे परिवर्तन हो जाता है | बोद्धिक कवितामे इस 
प्रकार छन्द-परिवर्तन नये विचार या भावको ग्रहण करनेके लिए. पाठककी 
मनोदृत्तिको तैयार करता है | गीति-काव्यमे अनुभूतिकी अन्विति और 
इकाईका आग्रह ९ । ऐसी अवस्थामे छःद परिवर्दनके कारण विभिन्न प्रभाव 
'पडनेकी आशका है | उसी छन्द-विधानके भीतर लय द्वारा रिक्तता पूर्तिक्े 
लिए, वर्णोका त्याग प्रभावको बढ़ा देता है, और अनुभूतिकी चेतन गम्भी- 
रताके लिए पाठकको प्रस्तुत कर देता है। प्रत्येक भाषामे अपनी प्रतिमा 
ओर लयात्मक शक्ति होती है ओर कविकी शक्ति और सफलता भाषाकी 
इसी शक्तिकी पहचानमे है। आजके अनेक -नौसिंखुए. कवि भाषाकी इस 
शक्तिसे अपरिचित रहकर इससे ख़िल्वाड करनेका प्रयास करतेहै। . 

अनुर्मूतिका उद्धव और विकास क्रम-बद्ध होता है ओर कऋमतछाः बह 
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भावनाका रूप ग्रहण क़रता है। गीति-काव्यम अनुभूतिकी विकास-परम्परा- 
का क्रम पाया जाता है। गीति-काव्यका सोन्दर्य चरणकी लयात्मक 
गतिमे है किन्तु छन्द-विधानके अम्तर्गत चरणोंके 'समनन्‍्वयमे, जिसका 
अन्त्यानुप्रास मधुर अथवा तीज झड़ारके साथ नवीन प्रभाव उसन्न करता 
है। इस प्रकार सन्दर्भ वा अवतरण इस ऋ्मविकासके सूचक हैं | “बह 
चली अब अली, शिक्षिर समीरः (निरालफ) शीर्षक क्रवेतामे इस प्रकार- 
के क्रम-विकासका निर्देश किया गया है। इस विधानका ध्यान न रखने- 
के कारण प्रभावकी अक्षुण्णता बनी नहीं रहती और सामझस्य भी नहीं रह 
जाता यद्यपि इस सिद्धान्तका पालन समी कवि सभी अवस्थाओंमे नहीं 
करते । उत्तेजनशील क्षणोंमें कविकी जाग्रत्‌ प्रतिमाके प्रयोगानुकूल अनेक 
प्रकारके छन्द-विधान और उनके स्वरूप है | विभिन्न छन्दों, छय ओर 
सन्दमके प्रयोग द्वारा वह भिन्न प्रभाव डाल सकता है किन्तु चत॒र गीतिकार 
छन्दात्मक छूय-विधान, स्वरेक्य, अविच्छिन्नता ओर तारतम्यके द्वारा तरल 
कोमलताका आवेश कविताके प्राणोमें फूँक देता है ओर इनसे समाहित 
'प्रमाव उत्पन्न होता है| नाद-सोन्दर्यके साथ भाव-सोन्दर्यका सामझस्य नव- 
सोन्दयका विधान' उपस्थित करता है। उक्तिकी परुषता ओर तरल प्रसाँ- 
दकता और स्थिग्घता, छन्‍्दकी मन्‍्दता और तीजता, अनुप्रास और लयका 
अस्पष्ट आवेश, संयत नादात्मकता और सामअ्जस्य, पाठककी कब्पनाको 
आक्रा-त कर रसानुभूँति अतः आन॑न्‍दानुभूतिका जन्मेष करते हैं । 

मम्मर्टने अलंकृत काव्यरकी स्थिति स्वीकार की है| स्फुट न रहने- 
पर भी अलड़ारत्वका अभाव नहीं रहता । अलड्ढडारके प्रमावशील होने 
ओर फूहडपन प्रदर्शित करनेमें अधिकका अन्तर नहीं | मेंने अन्यत्र लिखा 
है कि अनुभूतिके अक्षम आंब्दाकों उत्तेजना और प्रभाव देनेके लिए, 
जलक्वार-विधानका आग्रह कर्षि-विशेषमें दीखता है। चमत्कार उसन्न 
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करनेमे सामथ्य॑ प्राप्त करनेके लिए स्वाभाविकतया कुछन्मल्छूारोका समावेश 
हो जाता है अथवा वृत्तियोंका मूर्त-विधान उपस्थित होता है ; किन्तु 
जहाँ अल्छारका आग्रह तीत्र हो उठता है वहाँ वैचित्र्य उत्पन्न करने ओर 
भावनाके अक्षम क्षणोंको प्रभाव देनेका स्पष्ट प्रयास दीख पड़ता है। अतः 
अधिक अलछ्ट त भाषा अथवा अल्कार-विधानका भार गीति-काव्य वहन 
नही कर सकता । अलक्लारके सम्बन्धमे पन्‍्तने कहा है. 


तुम वहन कर सको जन मनमें विचार, 
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलक्छार, 


पन्‍तने अलझड्भारकी अनावश्यकता स्त्रीकार तो की है किन्तु अलक्लार्वका 
प्राध'न्य उनकी कवितामें है | यहाँ में यह सड्लेत नहीं दे रहा हूँ कि जान- 
बुझकर पन्‍्तने अलड्ढारका प्रयोग किया है यद्यपि अनेक अवस्थाओंमें 
अनायास ओर अवेतन रूपमें उनका संमावेश हो गया है | पन्तम चित्रा- 
व्मकता अधिक हैं, पन्‍त स्पष्ट चित्रोंके कवि हैं | चित्रमत्ताका यह आग्रह 
भावोंको स्थूछ रूप देनेका आयास करता है और उदात्त कल्पनाकी 
उडान स्पष्ट रेखाओंको अमान्य कर व्योम-कुझ्लोेकी ओर पर फडफड़ानेको 
उद्यत होती है ; ऐसी अवस्थाम अमूर्सके मूर्च-विधानकी प्रधनता होगी [ 
चाक्षुष चित्रोंके साथ श्राव्य चित्रोका निर्माण कर पन्‍त अभिनव रूप-रेखा 
खड़ी करते हैं। अलझ्डार और अलझ्कार-ध्वनिर्में अन्तर है । गीति-काव्यमें 
(भलड्कार ते अधिक अलझ्लारं-ध्वनिर्मे सौन्दर्य होता है कारण वहाँ पाठकका 
ध्यान वाणीके चमत्कार और अल्छारकी ओर न जाकर अनुभूति ओर, 
भावनाको ओर जाता है । शब्द-झल्कारका सम्बन्ध वृत्तिसे है और वृत्यानुफ्रसके: 
दर्कम,.मीतिकारकी भाषामे दोख पड़ते हैं । अलझ्कार काव्यकी आत्मा नहीं; 
इंसमें किसी ध्कारकी द्विधा नहीं, किन्तु बांणीके अलक्कारका मह्व-है;कारंण 
९/ 
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ज्ञानका सारा श्रेय जातसे अज्ञातकी ओर जानेमे है। अलछ्छार इस प्रकार 
भावनाको स्पष्ट रूपरेखा देते है । अलड्डारोंके बाहरी भथवा अल्ड्रार-विशेष- 
का उदाहरण उपस्थित करनेका प्रयास जहाँ कविताकों अति कृत्रिम बना 
देता है, वहों उसके प्रभावकों भी कम कर देता है। कला (37॥) ऑर 
कलाबाजी (3770069)में अन्तर है | अल्छारत्व नकाशी नहीं; नकाशी 
वह तब है जब कविका साय प्रयास अलड्डारके चमत्कार दिखानामात्र हो | 
मम्मटने भी अलड्ढारके इस महत््वको दबी जुबानसे स्वीकार किया है | 


शब्द-झड्छार और नाद-सोन्द्येका सम्बन्ध भी विधानसे प्रत्यक्ष रूपमे है | 
क्‍या केवल झड्डारस्से भावनाकी व्यज्ञना हो सकती है ! फ्रेंच कवितामें इस 
शब्द-झल्कारका प्राधान्य अधिक समयतक रहा, इसके अनुसार अर्थ ओर भमाष 
प्रधान होते हुए भी खानुरूप अनुभूति जाग्रत्‌ करनेके लिए आवश्यक नहीं; 
कारण उनकी व्यज्ञना शब्द-झड्डाससे होती है । “ृत्तियोट-उपनागरिका, 
कोमछा ओर पुरुषाका विधान कुछ-कुछ इसी दिशाकी ओर सट्ठेत करता 
है यद्यपि कई रसोके लिए भी एक ही ज्त्ति खीकृत है। केवल शब्द-झड्लार 
और नादात्मकतासे भावनाकी अभिव्यञ्जना हो सकती है, इस मतको पूर्ण- 
तया स्वीकार नहीं कर भी इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि दब्द-झड्डारदारा 
प्रभावकी विशिष्टता बढ़ अवध्य जाती है | इत्ति (7000) के परिवर्तनके 
साथ शब्द-झड्भारका परिवर्तन पन्तकी परिवर्तन कवितामे मिलती है । 


“कहों आज वह पूणण-पुरातन, वह सुबर्णका काल 'की गम्भीर 
झड़ार 'मिलनेके पल्ष केवल दो चार, विरहके अल्प अपार में” 
कितनी हुत हो गयी है. और वहीं 'अतलूसे उमड़ अकूछ, अपार/मे 
कम्पनशील हो गयी है। शब्द-झ्लकार और भ्राव्य चित्रोंके निर्माणमे 
पन्‍्तकी प्रतिभा अधिक सजग रही है।--«- 
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धूम घुँआरे, काजर कारे, 
हम ही बिकरारे बादर 

५८ 
चमक-ममकमय मन्त्रवशीकर 
छहर-छुहरमय विष सीकर 


महादेवीमे अनुभूति और मनोदृत्तिकी तीव्रता संयत रूपमें आयी है 
अतः उनकी वाणीमे, झकार और नाद-सौन्दर्य भी संयत है | वर्षाके 
चाख्वल्यकोी रूपकातिशयोक्तिद्वारा उन्होंने रूप-विधान दिया है, वहाँ मी 
वह संयम टूट नहीं पाया है। स्वर-चाश्वल्यमे भी मन्दता है, उम्रता नहीं, 
गति है, उद्दण्डता नही, अजख प्रवाह है किन्तु अनियत्रित नही । सम्पूर्ण गीत 
एक स्वर-सामझस्यमे बँधा है, जिसमें किसी प्रकारकी 'खटक नहीं । 


गीति-काव्य ओर प्रकृति चित्रण 


मनुष्य प्रकृतिके क्रोडमे पछा है। सम्यताके विकासका रूप 
प्रकृतिके सड्घले ही विकसित होता रहा है। प्रकृतिके उपकरण विस्मय, 
जिज्ञासा ओर रहस्यात्मकताकी सृष्टि करते रहे हैं| प्रकृतिपर जैसे- 
जैसे मानवीय विजय होती गयी, वेसे-वेसे प्रकृतिकी रहस्यात्मकताके 
भावोंमँ भी परिवर्तन होता गया । साधारण मनुष्यके जीवना[ें 
प्रकृतिका रागात्मक प्रभाव नही रहा ।' शीतके कारण वह ठिद्धस्ता रहा, 
तापके कारण चश्चल होता रहा किन्तु होली और वसन्तके कारण स्फुरण नहीं 
होता | कवि मावाकुछताके क्षणोमे अधिक सवेदनशील हो जाता है अतः 
प्रकृतिके साथ तादात्म्य अनुभव करनेकी उसकी प्रवृत्ति स्वामाव्रिकः हो 
उठती है | वह समाज ओर सामाजिकताके बोझसे दबने-सा लगता है.। 
बेयक्तिकता' और व्यक्तित्॒वके आग्रहके कारण सामाजिक 'व्यवस्थासे उसका 
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बैल नहीं खाता और वह मानवीय बन्धनोको तोड़कर प्रकृत्तिके साथ 
अपना सामञजस्य स्थापित करना चाहता है। मनुष्य भी पकृतिक है ओर 
इसने अपने चारो ओर अस्वाभाविक बन्धन स्वीकार कर लिये है अतः वह 
इन बन्धनोंके श्रति भी विद्रोह करता है | गीति-काव्यमे अनुभूति और 
भाबनाकी तीत्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है | सवेदनशील क्षणोमे कवि 
की चेतना इतनी सजग और सहज सक्षोभ्य होती है कि हलका-से-हलूका 
स्पर्श उसे चद्चल कर देता है। इस स्पर्शका जैसा ऊपर लिखा गया 
है, महत्व इस संवेदनशील्ताके अनुसार होने और तीज़ता प्रदान 
करनेमे है। इसलिए. मेने ऊपर लिखा है कि गीति-काव्यमें शुद्ध 
प्रकृति-चित्ररका स्थान नहीं | छाद्ध प्रकृति-चित्रणसे मेरा तात्पर्य 
प्रकृतिके यथातथ्य चित्रणसे है, बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव ग्रहण 
करानेसे है | यह कोई आवश्यक नहीं कि अपनी र'गात्मक अनुभूतिके 
आरोपका वह स्पष्ट उल्लेख करे, मात्र संकेत भी पर्यात् होगा ; किन्तु 
बिम्ब-प्रतिबिम्बवाले चित्र गीतिकाव्यके उपयुक्त नहीं। रीतिकालीन 
कवियोंने प्रकृतिका चित्रण उद्दीपनके रूपमे किया है | उद्दीपनके शास्त्रीय 
अर्थका विस्तर सीमित है ओर गीति-काव्यके चित्रोंसे उन चित्रोका अधिक 
मेल. नहीं खाता । रीतिकालीन कवि जहाँ प्रकृतिके उपकरणोंमें परम्परागत 
उद्दीपनत्व मानता है, वहाँ अपनी वृत्तिको संस्कार रूपमे स्वीकार करते 
हुए। उसकी तीज्ताका कायल नहीं रहता ; वह मानता है, उन उद्दीपनोंके 
कारण ही वासनाकी उत्तेजना है। वैसी अवस्थामे चन्द्र, नदीका एकान्त 
कूल, वासन्ती वायु, आषाठके उमड़ते प्रथम मेघ॒ अधिक प्रमुख हो जाते ' 
हैं। गीतिकार प्रकृतिके उपकरणोका महत्व. तो खीकार करता है ; किन्तु 
उन्हें वत्तिसे अधिक प्रमुखता नहीं देता । वह अपनी दृत्तिका प्रतिबिम्ब 
प्रकृतिमं देखता है । इस प्रकार प्रकृतिकी आत्मा काव्यक्ी आत्माक्रे साथ 
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घुल-मिल जाती है और आत्मानुभूतिकी अभिव्यक्तिकों तीजता जौरू 
उत्तेजना मिलती है। रीति-कालीन कवितामे जहाँ प्रकृति वासनाका 
उद्दीपन करती है, वहाँ प्रकृति गीति-काव्यमे काव्यात्मकताका ही । प्रकृति 
विभिन्न प्रकृतिसे दोनों प्रकारकी कविताओको प्रभावित करती है । 

प्रकृतिकी मानव-सापेक्ष्य सवेदनशीलताके चित्र ग्राम-गीतोमे मिलते है | 
एक चित्र है-- 


मिलमिल बहे5ला बयार पवन भल्र डोलि रही । 
डोले नवरद्नियाक डार कोइलिया कुहक रही ॥। 
अन्तरकी व्यथा इन पंक्तियोमे स्पष्ट है । एक गीत है-.... 


गहिरी जमुनवॉके तिरबाँ चनन गछ रुखवा हो। 
'तिन डरिया परे हैं हिंडोलवा भुलहिं रानी रुकमिनी हो ॥१॥ 
झुलतहि झुलत अबेर भा है ओरगरो देर भा हे हो । 
मोरा टुटला मोतिन केर हार जमुन जल भीतर हो ॥२॥ 
धावउ बहिनी चकेया तू हाली बेगि आवड हो। 
चकई ! चुनि छेव मोतिक हार जमुन जल भीतर हो ॥३॥ 
अगिया लगाओं तोरा हरवा बजर परे मोतिन हो । 
बहिनी ! सँमवैसे चकवा हेरान ढूँढ़त नहिं पावें हो ॥४॥ 
गहरी नदी यमुनाके किनारे चन्दनका एक घना दक्ष है। उसकी 
डालमे हिंडोला पड़ा है| उसपर रानी रुक्मिणी शूल रही हैं ॥१॥ 
झुलते-झुलते देर हों गयी | सहसा उनका मोतियोका हार टूट गया 
ओर. मोतीके दाने यम्रुनाके जलमे जा गिरे ॥२॥ 
“रक्मिणीने चकईसे कहा--हे चकई बहन ! जल्दी दौड़कर आओ, 
और मेरे हारके मोतियोंको यमुनाके भीतरसे चुनकर निकाल दो! ॥३॥ 
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“वकईने कहा--तुम्हारे हारमे आग छगे, मोतीपर बज गिरे । 
सॉझसे ही मेरा चकवा खो गया है। ढूँढ़ रही हूँ, किन्तु उसे 
पाती नहीं? ॥४॥ 


रुक्मिणी अकेले हिंडोलेपर झूल रही हैं | शुला सावन की सूचना देता 
है, बादल उमड़ते होगे, जिसके लिए, किसी गॉवकी विरहणी कहती है--- 


अरे अरे कारी बदरिय तुहईं मोरि बादरि । 
बदरी ! जाइ बरसहु वहि देस जहाँ पिय छाये ॥ 
सॉझके बीते देर हो गयी है नहींतो सँझवे से चकवा हेरानः का तालय॑ 
क्या रहेगा! रात हो आयी है, और आकाशमे है काले-काले उमड़ते सेघ । 
बिहारीकों भले ही ऐसे समय “रात द्योस जान्यो परै छखि चकवा चकईन”'का 
मजमून सूझ-पड़े, पर स्वामाविकतया मनके सूनेपनकी, यह अधिक तीत 
और विषादमय कर देता है। तुलसी इस स्वाभाविकतांसे आद्वष्ट हुए. बिना 
नही रहते ओर 'घन-बमण्ड नभ गरजत घोरा प्रिया हीन डरपत मन मोरा? 
में मनकी व्यथा फूट न पडती । चकईका प्रियतम खो गया है ; पावस- 
की गहरी ऑधियारीमे विकलता फूट रही है। और सम्य एव सुसंस्कृत 
समाजकी रानी रुक्मिणी आन-दके साथ हिंडोलेपर झुल रही हैं। आकाश- 
के काले मेघ कृष्णकी याद नहीं दिलाते, वे कोई सूरकी गोपी तो है नहीं 
जो “आजु घनश्यामकी अनुहारि! 'उम्रढ भाये सॉवरे सखि लेहु रूप निहार! 
गा सके । वियोगिनी चकईकों इतनी फुर्सत कहाँ जो उनके मोती चुन- 
सके | प्रियतमकी खोजसे बढ़ कर ससारमे ओर दूसरा काम है ही कहाँ १६ 
चकईका कथन सुनकर रुक्मिणीके ्ृदय की क्‍या अवस्था हुई, उसकी 
केवल कल्पना की जा सकती है। हारके मोतियोंके साथ नयनोके मोती भी 
यमुनामे बिखर गये होगे, ऐसी आशा है | साथ ही सम्यताकी कृत्रिसता, 
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जहां हार्दिक वृत्तिऔर रागात्मक अनुभूतिके निम्नरहका आग्रह है-- 
कितनी दयनौय है | इस क्ृत्रिमतापूर्ण सम्यताके प्रति गम्भीर व्यग्यकी 
व्यञ्ञना यहाँ है । “अगिया लगाओ तोरा हर॒वा बजर परे मोतिन हो”मे रोना, 
आक्रोश ओर तिरस्कारकी भावनाका सम्मिलित चित्र देखने योग्य है | 
चकई चकवा ओर साकेतिक सावनके उमड़ते मेघ उद्दीपन नहीं बल्कि 
पृष्ठभूमि हैं जिनकी भूमिकामे रखकर रागात्मक इत्तिको देखनेका प्रयास है । 
भावना ही मावनाकों जाग्रत करती है। सावनका प्रभाव उन्हीके शब्दोमें--- 


एक त गोरिया अँगवा क पातरि, दुसरे पिया प्ररदेस । 
तिसरे मेह रसमाझम बरसे, सावन अधिक अऑँदेस। 
कन्हेया नहीं आये 
भादों रैनि भयावनि ऊधो, गरजे अरु घहराय। 
लब्रका लबके ठनका ठनके छतिया दरद उठि जाय । 
कन्हैया नही आये 


[ एक तो गोरी अगकी पतली दे, दूसरे पिया परदेशमे है, तीसरे 
अमाझम मेघ बरसते हैं। सावनमे प्राणोके जानेका अधिक अँदेशा है । 
है ऊघो ! भादोकी भयानक रात गरजती और घहराती है, मेघ गरजते 
हैं, बिजली चमकती है। छातीमें पीड़ा उठ खड़ी होती है। कन्हैया 
नहीं आये | ] 

सूरकी गोपियाँ भी कहती हैं---'कारी घठा देखि बादरकी नैन नीर 
भरि आये! किन्तु 'छतिया दरद उठि जाय” में जो मनोव्यथा, जो 
वेदना है वह 'निन नीर भरि आये'मे नही है। प्रकृतिके ऐसे चित्रणमे 
प्रकृति अपने रूपमे रहती है किन्तु कवि भावनाका विस्तार उसमें देखता 
है। उमड़ते मेघ्॒कों देख उसे प्रियतमकी याद« आही है) >द्योल्ला- 
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पुलकित रजनी सहज प्रेममरे क्षणोकी याद दिला व्यथाकों ओर तीवता, 
व्याकुलता और गम्भीरता देती है और बही प्रकृति उल्ासके क्षणोमे 
नूतन उन्‍्माद, नवपुलक ओर नवीन चेतनाका सन्देश देती है । प्रकृति 
वहों मुख्य नहीं हो सकती, केवछ अपने 'मूड” (बृत्ति|का चित्र कवि 
प्रकृतिके उपकरणोमे पाता है | 


लखियत कालिन्दी अति कारी । 

कहियो,पथिक ! जाय हरि सों जो भई बिरह जुर-जारी। 
मनो पलिका पे परी धरनि धेंसि तरँग-तल्लफ तनु भारी ! 
तट-बारू उपचार-चूर मनो, स्वेद-प्रवाह पनारी ॥ 
बिगलित कच कुस कास-पुलिन मनो पंकज कज्जल सारी । 
भ्रमर मनो मति भ्रमत चहुूँदिसि फिरति है अंग दुखारी ॥ 
निसि दिन चकई ब्याज बकत मुख,किन मानहेँ अनुहारी । 
सूरदास प्रभु जो जमुना-गति सो गति भई हमारी ॥ 


इसमें केबल 'सूरदास प्रभु जो गति हमरी सो गति जमुना कारी? 
विचारणीय है, कारण वही यमुना सयोगके क्षणोंमे उल्लास, 
आनन्द और मनोविनोदका कारण थी । यमुनाका यह्द स्वरूप गोपियोकी 
मानसिक अवस्थाके कारण है। उसी यमुना-विहारका सुख एक दिन 
अवर्णनीय था--- 


विदरत हैं यमुना जल श्याम । 
राजत हैं दोठ बाँद जोरी दम्पत्ति अरु ब्रजबाम || 
कोउ ठाढ़ी जल्ल सानु जंघत्लों कोड कटि हृदय भ्रीव । 
यह सुख वरणि सके ऐसे को सुन्दरता को सीब ॥ 
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यह सुख, यह आनन्द मनोवृत्तिजन्य है। मन जब प्रसन्न है सारे 
संसार, विश्वके कण-कण, प्रकृतिके अग-अंगमे सोन्दर्य और आनन्दका 
सछोक बसा है। जीवनका सोन्दर्य ही चारो ओर बिखरा पडा है और 
विषधादके क्षणोमे प्रकृति भी उदास, मछीन, क्लान्स दीख पड़ती है । 


एक दिन आकाशमे कालछी-काली घटाएँ छा गयी , बिजली चमकने 
लगी ; ऑघी-पानीमे कृष्ण और राधिका एक साथ चलते हैं | आकाशमें 
उमडते मेघ, घिरी हुई घटाएँ ओर इन दो प्राणियोके उमड़ते हुए 
छृदय । उस दिन एक नयी घटना घटी । राधिका तरुणी हुईं और 
कृष्ण तरण । जीवनका सहज स्नेह प्रणयमे परिणत हो जाता है। आज- 
तक हृदयकी इस वृत्तिसे दोनों अनजान न थे । दोनोके मिलनका आधार 
बदल जाता है। वह बालापनका प्रेम भूलनेकी वस्तु नही, कारण उसीने 
नवीन रूप, नूतन आग्रह प्रात्त किया है। उस दिनके मेघ,क्या कहे कोई ! 
कितना महत्त्व है उनका, कितनी सरसता है, कितना उन्‍्माद है, उन 
बूँदोमें मीगना कितना सुखकर है ! 


गगन गरजि घहराई घटा जुरी कार्री। 
पवन मकभोरि चपल्ना चमकि चह/ुँ ओर सुवन तनचिते नद्‌ डरत मारी | 
कच्यो वृषभानुको कुँवरि सो बोलिके राधिका कान्ह घर लिए जारी ॥ 


ओर--- 


नयो नेह गेहु नयो नयो रख नवल कुँवरि वृषभानु किशोरी : 
नयो पिताम्बर नयी चुनरी नयी नयी बूँदन भीजति गोरी 
सूरदास प्रभु नवरस बिल्लसत नवज्ञ राधिका ज्यों वन भोरी ॥ 
नये स्नेह, नये रसकी सृष्टि करनेवाली वर्षाकी नयी-नयी दूँदे 
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नवीन वेदना, दुसह कष्ट ओर व्यथाकी सृष्टि करती है । आघषाढ़के काले- 
काले मेध कालिदासके दक्षको उन्मत्त बनाते है। 


मधा लोके भवति सुखिनो5प्यन्यथाबृत्ति चेतः 

कृण्ठाश्लेष प्रणयिनि जने कि पुनद्रसंस्थेः ॥ 

[ जब सुहावनी घटा देखकर सुखी अनमने हो जाते । 

तब आलिंगन-रसिक कभी क्या रह कर दूर चेन पाते ॥] 
पावसके उमडते मेघकों देख सस्कृतमे एक कविने कहां--- 


पाथोवाह किमम्बुमिः प्रियतमा नेत्राम्बुसिक्तामद्दी, 

कि गर्जे: सुतनोरमन्द्रुद्तिरुज्ञागराभूरपि । 

बाते! शीकरिमिः किमिन्दुबदनाश्वासेः सवाष्पेरलं, 

सर्वे ते पुनरुक्तमेतद्पुनः पूर्व पुनमेद्व्यथा । 

[ रे बादल, तेरे जल बरसानेसे क्या छाम ! क्‍या धरती विपो- 
गिनीके ऑसुओसे पहले ही गीली नहीं हुई ? प्रियाके जार जार रोनेसे 
सारी सृष्टि रो रही है, अतः तेरा गरजना भी व्यर्थ है। च<द्वमुखीके 
मुँइसे आहे निकल रही हैं, वहों जलकणसे पूर्ण बाथुके लिए पर्याप्त हैं । 
दा, तूने एक बात नयी कर डाली है, बह है मेरी व्यथा। 
यह पहले कभी न हुई थी । ] 

सूरकी गोपियों भी कहती हैं,---परम वियोगिनि गोविन्द बिनु, कैसे 
बितवें दिन सावनके १” भरा कजरारे उमडनेवाले सावनके मेघ ओर 
वियोग ! भला सहन किये कैसे जायें । विद्यापतिका भी यही रोना है-- 

सखि रे हमर दुखक नहिं ओर-- 
इ भर बादर साह भादर-- 


सून मंदिर मोर । 
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[ हे सरि, मेरे दुःखका ओर-छोर नही, भादोंका महीना, भरे 
हुए बादल और मेरा मन्दिर सूना ! ] 

सावनके बादल ग्राँवोमे कम ऊंघम नहीं *व्वाते । नागकी 
नबर किशोरियोंके हृदयमे ही नही बल्कि मोली-भाली ग्रामीण बाल्यभोके 
हृदयमें भी उथल-पुथठ मच जाती है । आसमानसे झहरती ओर घहरती 
हुई बूँदें देख आँखोंमें दूंदे छा जाती हैं. और घरती भाद्द हो उठती दे । 
गौतोकी इस ढुनियामे दुराव नहों, छिपानेका प्रमाण नहीं | भावनाको 
उमड़ती गजल्जामें संस्कृति, सम्यताका कृत्रिम बॉध नहीं, जीवनका उन्मुक्त 
विषाद कृत्रिम प्रस्तर-काराकों तोड़ फूट पड़ता है, जैसे पत्थरके छृदयकों 
प्वीरकर बहनेव/ली पहाड़ी खर घारा, सहज स्वामाविक आवेगसे पूर्ण, 
झइहरती हुईं, घहरती हुई। कोई बाधा नहीं, बन्धन नहीं, स्वच्छन्द ओर 
उन्मक्त | यह उन्मुक्त घारा इन पंक्तियोमें बह चली है-- 


साओन सन्तन पवन सनकय 
दादुर टर-टर शोर यो१ 
बूँद भहरय श्रमर भनकय 
नयन टपकय नीर यो॥ 


[सावनकी सनसन हवा सनक रही है, दादुरकी “दरै-टर” का शोर 
हो रहा है । बूँदें छठक रही हैं, मौरे मिनक रहे हैं ओर आँखोसे बूँदें 
ट्पक रही हैं । ] इसलिए. अपने ऑचलको फाड़-फाडकर कागज बनाती 
है, और अपने प्रियतमके पास सदेश भेजती है--- 


अँचरा के फारि-फारि कगदा वनइतो, 
लिखितो में पिया के संदेश । 
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इतना ही नही, वह कोयलको संदेशवाहिका बना इस अनूठे प्रेम-पत्रको 
अपने पियाके पाछ्ठ भेजती है । वर्षा आ गयी । कोयल कहीं दूर देशमे 
जा बसेगी | वसन्तके साथ बह भी चली जायगी | प्रियतम दूर देशमें 
हैं। कोयल सम्भव है वहीं जाती हो, फिर उससे अधिक उपयुक्त संदेश- 
बाइक हो कोन सकेगा ? कोयलका छोटना सूचना देता है, बसन्त बीत 
गया, अब पावस रानीकी कहानी अकथनीय है | 


लयलिय लयलिय लिखलहूुँ पॉँति 
बितय चहय पिक आधी राति 
काजर मसि नख से लिख देल 
हृदय क कागद्‌ फारिय देल 
पवन पॉखि लय लहु-लह्ठु जाय 
मेघ चढ़ल अहँ अठि दे आय 


[ यह लो मेरे प्रवासी साजनके लिए, लिखा गया पत्र जो मैंने लिखा 
है | कोयछ, आधी रात बीतनेकी आयी। हछृदयका कागज फाड़कर 
ऑखोंके काजलकी रोशनाईमे नखकी कलम डुबोकर मैने पाती लिखी है । 
मेघ बरसा ही चाहता है, हवाके पंखोपर चढकर धौरे-घीरे दूसरी विर- 
हिणी कहती है-- 

अरे-अरे कारी बदरिया तुहईं मोरि बादर । 
बदरी ! जाइ बरसहुँ वह्दि देश जहाँ पिया छाये || 


सूरदासकी गोपियों समझ नही पाती कि मथुरामे भी मेघ छाते हैं ,अथवा 
नही । यदि आकाशमें मेघ उमड़ते फिर उम्रढ़ते हृदयकों रोकना सम्मव 
नहीं होता ओर कृष्ण रुक पाते नहीं। ऋृष्णके वियोगमें प्रचण्ड सूरमा 
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किथों घन गरजत नहिं उन देसनि ! 

किधों वहि इन्द्र हठिद्दे हरि बरज्यौ, दादुर खाए शेषनि || 
किथों वहदि देस बकन मग छाड़यो, घर बूड़ति न प्रवेसनि । 
किथों वह्ि देस मोर, चातक पिक बधिकन बधे विशेषनि ॥| 
किधों वह्दि देस बाल नहिं झूलति गावति गीति सहेसनि। 
पथिक न चलत सुूरके प्रभु पे जासों कहाँ सँदेशनि ॥ 


भावनाके साथ बदलते प्रकृतिके चित्रोके सम्बन्ध “बच्चन” ने लिखा है--- 


तारक-दुल्न छिपता जाता हे। 
कलियाँ खिलतीं, फूल बिखरते, 
मिल सुख दुखके आँसू मरते ; 
जीवन ओर मरण दोनोंका राग विहंगम-दल गाता है । 
तारक दल छिपाता जाता हे । 
इसे कहूँ में हास पवनका 
या समझे उच्छास पवनका | 
अवनि और अंबर दोनोंसे प्रात-समीरणका नाता है ॥ 
तारक-दल छिपता जाता हे । 


बविहंगमके गीतोंको जीवन ओर मरणका राग न कद्द ऐसा कहेंगे 
कि अपने मनोनुकूल भावका आरोप हम उनपर कर लेते हैं। यह बात 
नहीं है कि विहंगम सुख-दुःखके हास-अश्रु भरे गीत नहीं गाता किन्तु 
सनुष्य स्वयं अपने हृष-विषादमें इतना तल्लीन है कि विहंगमके गीतोका 
'मर्म बह समझनेकी चेश कैसे करे, इसी रहिए झट बह अपने अमकी , 
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भावनाका आरीप उनपर कर लेता है। परिस्थितियोके सीमा-पादर्म 
आबद्ध जीवनकी विवशता, विषादकी स्पष्ट छाया हृदयपर छोड जाती 
है | जीवन, इस सारे संसारके साथ विषादके सम्बन्ध-सूत्रसे बँधा है | 
जीवनकी यह कठिनता निराशा ओर उदासीनताकों जन्म देती है और 
उसका एक पूर्ण चित्र 'कौटस” “ओड ठु नाइटेगेल” शीर्षक कवितामे 
उपस्थित ,करता है--- 


99806 9997, 0550|72, 270 तृधा(& 40726: 

७४४४६ (07 2770078 (76 ९9ए९५७ 495६ 72ए९+ ट0ए7॥, 

06 क्रट०7९55, [6 4९ए९०, 8706 ६76 ६76 

पि९/९, ज्रा।66 गोरा 9 270 ४६८7 ९००८7 0006४ 2४09॥ ; 

५४४९४९ 90०89 80965 8 ई6€ए, 890, 950 27९ए ]978, 

ए४॥९४९ ४0पा0 8४70ए5 9०6, 370 5708०८६/८ ॥77, 
गत त68; 

४४६76 7प्रा; ४0 ४77 75 ।0 96 प्रा] 07 50770ए 

3.70 22067-८५८९ 6९५.००७॥:8, 

४४९४९ 869प0ए ८००४0: |2€9 0९7 [0507075 ९५४८४, 

(200 ॥6छ 07८ 9776 30 727 722ए070 ६0-70770 ए. 


इसमें वैयक्तिक विघादकी भावनाके साथ सम्पूर्ण जगतके विषादका 
संबेदनशील चित्रण है। 

कबि प्रकृतिस अपनी भावनाओंका आरोप नहीं करता | जीवन 
और उसकी परिस्थितियाँ उसे पीड़ित और व्यथित करती हैं। यह 
संसार, अनाचार, हूरता, अकृतश्ञता ओर द्वेष, पीड़ा-व्यथाका सभारे 
लेकर चलता है। जहाँ कलेजेके दो द्रक होते हैं, हृदय जहाँ मसल 
दिया जाता है, मावनाएँ कुण्ठित हो जांती हैं, प्रेयसी जहाँ रूट जाती 
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है, जिसते प्रेम किया जाता है वह दगा दे जाता है, जहाँ जिसके लिए चोरी 
को जाती है, वही चोर कहता है। असफलताएँ जीवनको पघेरेसे डाल 
देती है | निराशा, प्रतारणा, सन्देह, द्विधा जीवन मन्‍्थन करते हैं। ऐसी 
अवस्थामे इस कृत्रिम, व्यथा-पीडा भरे ससारसे दूर हटकर प्रकृतिकी 
गोदमें ही विश्राम मिल सकता है, जहाँ अनन्त सोन्दर्य है, आनन्द है , 
उल्लास है, मोहकता है, जीवन है, संवेदनशीलता है। वायु आन-दकौ 
हिलोरे देती है, निश्शर मुक्ति ओर स्वतत्रताका सन्देश देता है ; पक्षी 
कलखद्वारा जीवनके आनन्दके उलासकी सूचना | सारी प्रकृति निशछछ 
प्रेमके सूत्रमे बेंघी है। वेयक्तिक छालसासे हीन सौन्दर्यके रस-चित्रमे 
विषाद नहीं, व्यथा नहीं और न यहाँ आंखे विप्रादको गहरी धूमिक 
छायासे आइृत और न व्यथाके ऑसुओसे गीली हैं| बाल-सुरूभ 
आनन्द और सरल्ताके दर्शन कविके गीतोमें होते हैं। वहाँ कोई द्विधा 
नही ; कोई सक्लीच नहीं ; कोई पराया नहीं ; कोई दुराव छिपाव नहीं | 
कृत्रिमता पीछे छूट जाती है, सहज स्वामाविक प्रबछ आकर्षण नवोन्मेघ 
जागरणका सन्देश देता है। एक प्रकार्से जीवन और उसकी क्रूर 
परिस्थितियोके सम्रक्ष अपनी विजय-पराजयकी स्वीकृति और उससे 
पलायनकी मनोदृत्ति उसके भीतर है, किन्तु ऐसा समझना उचित नहीं 
होगा कि वह जान-बूअकर भागनेका प्रयास करता है| बलि प्रकृतिका 
सहज सुन्दर स्वरूप उसे आकृछ कर लेता है और उस स्वरूप विधानमें 
ही उसे आनन्दानुभूति होती है एवं प्रक्ति जीवनके अजल आननद- 
खोतका केन्द्र बन जाती है। गीतोकी रवनांके समय आनन्द, उल्लारु 
ओर इनके अतिरिक्त अन्य किसी भावनाकी उत्तेजना ऐसे कबिको नही 
रहती । ऐन्द्रिय सौन्दर्य विधान सोन्दर्य-मावनाकों आक्रान्त कर लेता है, 
मनोशति उमड़ पड़ती है । अनुभूति जग जाती है और उसकी भावना 
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आनन्द खोतमे डुबकियों लगाने रगती है। अनायास उसका सॉन्दर्य- 
बोध नये ससास्मे प्रवेश कराता है और इस प्रकार भावनाएँ सगीतके परो- 
पर चढकर लय और स्वर भरने छूगती है और अनुभूतिकी चेतना 
उसे एक विधान अँथवा अभिव्यक्तिका माध्यम देती है। सोन्दर्य- 
बोध, और अनुभूतिकी चेतना अभिव्यज्ञनाके साथ मिलकर एकाकार हो 
जाते हैं. णकात्मता ग्रहण करते हैं ओर कविता रूप ग्रहण करती है | 
उसके गीतोंका और कोई हछक्ष्य नहीं, अपने गीतोंमे अभिव्यक्त 
आनन्द और उल्लासको ही कवि महत्वपूर्ण समझता है। आनन्दके 
साथ एकात्म होकर वह अपने आपकी चेतनाको भी थोडे समयके 
लिए, खो बैठता है। उसकी चेतना, उसकी जाणशते केबल एक 
दिशाका सकेत करतो है। आवेशके इन क्षणोंके अपक्रमणके बाद ह्दी 
उस आनन्दको वह व्यथा दग्ध संसारको बॉट देना चाहता है, वह उप्त 
उल्लासकों सर्वताधारणका बना देनेका प्रयास करता है ; निश्चया- 
त्मक रूपमें यह उसका विचार है, जिसकी पीछे चछकर उद्धाबना होती 
है। उस आनन्दमय सृष्टिके समय वह अपने आपको भूल बैठता है, 
ससार, यश, सहानुभूतिको भी, केवछ उसके लिए सोन्दर्य ओर आनन्दकी 
अनुभूतिमात्र सत्य हैं | उस समय काव्यकी स्चनाक्रा उद्देय--- 

“काव्यम्‌ यशसेडर्थकृते व्यवह्रविदे शिवेतरक्षतये! अथवा 'कान्तासमि- 
ततयोपदेशयुजे? नहीं, केवल 'सद्यः परिनिदृतये' रह जाता है। सोन्दर्य ऐसी 
अवस्थार्मे किसी विशिष्ट रूपमें नहों रहता बल्कि सम्पूर्ण प्रकृति सोन्दर्यका 
समाहित चित्र उपस्थित करती है। वह फूलोंकी सुगन्धिसे आइकृष्ट हैं, 
बादलोसे आकर्षित | / कोयबछकी कूक और आमकी बोरें उसे आकुल 
करती हैं; निर्शरका संगीत उसकी हृदय तत्रीके तारोको हिला देता है किन्तु 
यह सार सोन्दर्य एक सूत्रमे बेंधा है । वह सार्वभोम सोन्दर्यका अंग-मात्र 
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है, बह सोन्दर्यके इस सूक्ष्म ओर व्यापक रूपका गायक है । छायावादी युगमें 
प्रकृतिका यह सौंदर्यात्मक आवेश कविमे अधिक रहा। प्रकृतिद्वारा सोन्दर्य 
लिप्साकी पूर्ति, उसके आनन्द और उल्लासके प्रति भावोन्मेष पन्‍तकी कुछ 
कविताओमें प्राप्त है। सौन्दर्यका यह उललासमय आग्रह पन्तमे सदा नहीं 
रह सका पीछेकर भावोंकी अभिव्यज्ञनामे प्रकृतिका सहारा पन्तने लिया 
और प्राकृतिक चित्रणोमे मावनाओका सोन्दर्य, सुख-दुःखकी अनुभूति- 
का सोन्दर्य मिला पतने ऐन्द्रिय चित्र उपस्थित किया है किन्तु शुद्ध 
सोन्दर्यिक उन्मेष और उल्छसके चित्र भी प्राप्त हैः-- 


आज उन्मद्‌ मधु प्रात 

गगनके इन्दीवरसे नील, 

' भर रही खण-मरन्द समान, 

तुम्हारे. शयन-शिथिल, 

सरभसिज उन्‍मील, 

छुलकता ज्यों मदिरात्लस, प्राण 
आज बनमें पिक, पिकमे गान, विटपमें कलि, कलिमें सुविकास; 
कुसुममें रज, रजमें मधुप्राण ! सल्निल्मे लहर, लहरमें लास 
मनोभावोंका मधुर-विज्ञास विश्व-सुषुमा ही का संसार। 

हि ः ना 

सिहर उठे पुल्नकित हो द्रुम-दल, 

सुप्त समीरण हुआ अधीर, 

मलका हास कुसुम अधरोंपर 

हिल्ल मोतीका - सा दाना; 

१७ 
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खुले पल्षक फेली सुबर्ण छवि 
जगी सुरभि डोले मधुबाल्न, 


यहॉतक कि असीम उल्लछ्यसको पन्त सर्वेत्र व्यात देखने लगते है---- 


एक ही तो असीम उल्लास 
विश्वमें पाता विविधाभास; 
तरल-जलनिधिमे हरित विज्ञास, 
शान्त अम्बरमे नील विकास; 
वही .उर एउरमें प्रेमोच्छास, 
काव्यमें रस, कुसुमोमे वास, 
अचल तारक पलकोमें हास, 
लोल लहरोमे लास ! 
विविध द्रव्योमें विविध प्रकार 
एक ही मर्म-सधुर मंकार ! 


किन्तु यह असीम उल्लास जिसकी सर्वत्र व्याप्ति है हन्तकों अधिक 
समयतकके लिए अपनेमे बॉध नही पाता ओर भावना-सपेक्ष्य प्रव्नत्तिका 
रूप उनके सामने आ उपस्थित होता है। ओर--.. 


पपीहोकी वह पीन पुकार, 

निर्मेरोका भारी भर-मभर , 

मींगुरोंकी मीनी मनकार 

घनोंकी गुरू गम्भीर घुहर;-- 
पर मुग्ध कबिके प्राण गा उठे हैं--- 
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तेरे उज्चल्ल आस सुमनोंमें सदा 
बास करेंगे, भग्न हृदय ! उनकी व्यथा 
अनिल पोंछेगी, करुण उनकी कथा 
मधुप बालिकाएँ गाए गी सवेदा 
और---.. इस तरह मेरे चितेरे हृदयकी 
बाह्य प्रक्ति बनी चमत्कृत चित्र थी । 


महादेवीमें प्रकृतिके इस सोन्दर्यात्मक्ष आवेशका अमाव है। पन्‍्त 
का-सा सौन्दर्यात्मक आकर्षण उनमे नहीं ओर न ॒प्रकृतिके उस उल्लास- 
का चित्र ही उनमे है। अनुभूति, भावना, और रहस्यकी धृप-छोहके 
दर्शन महादेवीके गीतोमे है | प्रकृतिके साथ तादात्म्यकी ध्वनि महादेवीके 
गीतसे मिलती है किन्तु वह एकात्मता प्रकृति-प्रेम अथवा उसके सोन्दर्यके 
आकर्षणके कारण नहीं , बत्कि रहस्यात्मकताके आग्रहके कारण वह एकी- 
करण है ; किन्तु प्रकृतिके साथ तादात्यका सफल चित्रण है--- 


तारक-लोच नसे सीच-सींच नभ करता रजको विरल आज, 
बरसाता पथमें हरसिंगार वेशरसे चर्चित सुमन लाज, 
कण्टकित रसालोंपर उठता--- 
है पागल पिक मुझको पुकार । 
लहराती आती मधु बयार । 


प्रकृति विचार ओर बुद्धिकी पीठिकाके रूपमे ही महादेवीमें उपस्थित 
हाती है | गीतोंमे एक मित्र संकेत कै जिसकी अध्पष्ट व्यज्ञना महादेवीं“ 
के मौताँकी कल्पना-बहुल/ैस्पष्ट-रेखा सीमाहीन ओर घुंघला-” बनी देंत 
है । पाठक कविके. साथ समझोंत्र नही कर प्रता और : वह मंहादेवीके 


जे 
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अशरीरी सोन्दर्य और भावनाको अस्पष्ट दुरूह कह अल्ग हय देना 
चाहता है ; और काव्य-दष्टिसे महादेवी मीराकी ऊँचाईपर कम ही 
पहुँ चती है, ऐसा कह उठता है। मीराके गीतोमें जहाँ ऐन्द्रियता है, शारी- 
रिकता ओर रूपकी स्थूल्ताके दर्शन हैं, वहों महादेवीकी मन्द्र गम्भीर, 
अनुभूतिकी कल्पना ओर बुद्धिका सहयोग मिछा है। यह दूसरी बात है कि 
महादेवीका यह चित्र अनेकोके लिए. अस्पष्ट रह जाता है, वे अनेक यागा- 
व्मक क्षणोकी अनुभूति पकड़ नहीं पाते और विचारोके प्राचीरोंमे बन्द 
भावनातक पहुँच नही पाते ; और यह भी दूसरी बात है कि उनका 
आध्यात्मिक आवेश “गिरिघर! को सीमाओमे आदत नहीं करता | यह 
तो महादेवीकी देन है कि वे इस आध्यात्मिक भावनाको मुक्ति देती है | 
कबोरमे जहाँ यह रूप साम्पदायिकताकों लेकर उपस्थित होता है, वहाँ 
महादेवी उसे करण कोमर अभिव्यक्ति देती है। मीराके प्रभावका कारण 
अनुभूतिकी गहराई माननेवाकोका अर्थ उस अनुभूतिकी स्वच्छन्द 
अभिव्यक्तिसे ही है । 

प्रकृतिके बाह्य सौन्दर्य, उसके अतिव्यातत ओर तथ्यगत रूप वा 
ऑखोंको तृप्त कर सकनेवाले आकर्षणके प्रति महादेवीकी चेतना जाग्रत 
नही । पन्‍्तकी ऐन्द्रियत और सोन्दर्यकी प्राकृतिक परिणतिमे महादेवीका 
मोह नहीं। उसका रूप ओर उसकासजन्लीत अनुभूति और भावनाको जाग्रत 
अवद्य करते हैं किन्तु वे वहीतक रुकती नहीं | निराछकी आध्यात्मिकता 
चेतनाका प्रवाह भी उसमे नहीं; पन्‍्त प्रकृतिके उपकरणोंसे सन्देश, संबेदन- 
शीलता, प्रेणणा अथवा विफल्ताका भाव भी जहाँ अहण करते हैं 
महादेवीमें वेसा आग्रह नहीं | प्रकृति चित्र उपस्थित करती है किन्तु 
भावनाकी भूमिकाके रूपमें, अनुभूति सापेक्ष्य प्रकृतिके कुछ चित्र महादेवी- 
में हैं किन्तु यह उनकी मुख्य प्रदत्ति नई जान पडती | प्रकृतिको अन्तर्धारा 


अं: 
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और उसकी आध्यात्मिक अतः रहस्थात्मक अभिव्यज्ञना ही अमिप्रेत है । 
महादेवी प्रकृतिको पन्‍्तकी भाँति चेतना तो देती है किन्तु दोनोंकी चेतना 
भिन्न प्रकारकी है । महादेवीमे प्रकृतिके प्रति प्रेम कही नही छक्षित होता । 
ऐन्द्रिय रूप-आकर्ष णका आभास यत्र-तत्र हिन्दी-गीतोमे मिलता है। अधिकाश 
गीतोंमे अपनी भावनाका प्रसार ही पाया जाता है--- 


पणें कुझ्लोंमें न मंमेर गान 
सो गया थककर शिथिल्ल पर्वमान 
अब न जलपर रश्मि बिम्बित लाल 
मूँद उरमें स्वप्न सोया ताल 
सामने हुस राजि तमसाकार 
बोलते तममें बिहग दो चार 
भींगुरोंमें शोर खगके लीन 
दीखते ज्यों एक रब अस्पष्ट अथे-विहीन 
दूर श्रुव अस्फुट कहींकी तान 
बोलते मानो तिमिरके श्राव | ---दिनकर 
प्रकृतिके उलासपूर्ण सौन्दर्यका चित्र यहाँ है-- 
बकुल-मुकुल-मन्ध अन्ध कुछ-कुछ डोले 
अरुण-तरुण किरण संग तिमिर पुश्च डोले 
. मधुप मुस्ध झूम रहे 
. फुल कुसुम चूम रहे 
करमें मधुपात्र लिये 
द्वार ढ्वार धूम रहे 
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विहँस रही नव कलिका द्वार बन्द खोले --नेपालो 
9८ >< ५८ 
दिवानी वह पूनोकी रात 
जवानी वह पूनोकी रात 
कि हँसता तन्द्रामें भी विश्व 
कि जगता निद्रामें भी विश्व 
कि जुगुनू बन जड़ते हैं खप् 
कि तारे बन जुड़ते हैं. स्वप्न --नेपाली 


नेपाली प्रकृतिके शात ओर स्निग्ध रूपसे कम आकृष्ट नहीं । नेपाली 
संसारकी कृत्रिमता और बाधा बन्धनसे चाणका मार्ग प्रकृतिकी गोदमे 
पानेके अभिलाषी हैं | जीवनका सोन्दर्य नष्ट हो गया है, कानून सरकार 
और अदालत नये बन्धनकी सुष्टि कर मानवताका नाश कर रही हैं। 
प्रकृति जीवनको शान्ति, ओर सान्‍्त्वना देती है। 'जीवन यहाँ रातदिन 
हिल-मिल, खेल परस्पर, झेल परस्पर “ओर” संध्या खुली-घुली पावसकी, 
आयी बनमें अमी उतरकरः इसोलिए, वह कह उठता है “चल दे मस्त 
मगन आनन्दित कवि माल्यकी एक डगर पर! ; कारण :-- 


दूर यहाँसे घनी बस्तियाँ , 
मानव-सानवमें अभ्यन्तर ; 
दूर कलह, अति दूर मल्रिनता , 
दूर कपटके तन्तर-सन्तर । 


पन्‍त और नेपाछी दोनों प्रकृति-सोन्दर्यसे आकृष्ट हैं. किन्तु पन्तका 
प्रकृति-प्रेम कोमल-भावनाका मधुर रूप हमारे सामने उपस्थित करता 
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है, उस ऐन्द्रिय सोन्दर्य-बोधमें कोमलछता है, भावनाका मधुर और कब्पना 
का आवेश है, वहाँ नेपाछीके चित्रोंमे स्पष्टता, पुरुष-मावोन्मेष ओर 
इतिबृत््यात्मकता है। सौन्दर्यका झीना आवरण उसमे नही बल्कि तीत्र 
आग्रह है । प्रकृतिका अन्वित ओर एकभूत रूप नेपालीके सामने नहीं 
आता, प्रकृतिके भीतर रहस्यात्मक आवेश भी वह नहीं देखता और न प्रिय- 
तमका सन्देश ही उसे प्रकृतिसे मिलता है। अज्ञात प्रियतमकी रूपाभिव्यक्ति भी 
नेपाछीकी प्रकृतिमं नहीं । बाल सुठम चपल्ता, औसत्सुक्य उसमे है 
और व्यापक प्रमावकी ओर उसकी दृष्टि जाती है। प्रकृतिके अंग उसे 
नवीन उल्लास, उन्‍्माद अथवा विचारसे उद्देलित कर उठते हैं | कलि- 
काओके साथ वह हँसता है, चॉदनीमे खिलखिला पड़ता है। सावनमे मस्त 
हो जाता है | वह ज्ञानी नही, विचारक भी नही, मस्त है और मस्ती 
ही उसकी दुनिया है, जिस मुत्तीके लिए. अकबरने लिखा था--में 
बीमारे होश था, सत्तीने अच्छा कर दिया |” 'शानी और मस्त” कविता- 
में उसने अपना दृष्टिकोण दिया है--- 


ज्ञान तुम मुझसे कहते रहे 
ओर में तुमपर सोचता रहा 
सोचते रहे खड़े तुम तीर 
ओर में अलमस्तीमें बहा 
एक दिन ऐसा आ भी गया 
चले तुम चल्ञा तुम्हारा ज्ञान 
ओर में हँसते हँसते बढ़ा 
किया हँसते-हँसते विष पान 


झूमकर में पीता था जाम, लड़ाते तुम बेठे अन्दाज | 
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प्रकृति ऐसी अवस्थामे अपना जीवन ओर अस्तित्व रखती है, उसके 
जीवनमे विकास, उन्‍्माद ओर ह[स है। मानव उस प्रकृतिकी गोदमे पत्ठा 
अनजान और निरीद शिशु है, चेतना ओर कतंत्व-हीन । प्रकृतिकी स्वतन्त् 
सत्ता मूर्त रूप धारण कर लेती है। बादल केवल उड़ते हुए जीवनसे 
विच्छिन्न प्राऊतिक उपकरण मात्र नहीं रह जाते, हरसिगार राज्िके अन्तिम 
प्रहर्में झड़ पडनेवाला मात्र पुष्प नहीं रह जाता, बल्कि उसमे प्राण है, 
नव-विधान है। सौन्दर्यका मृत्त-विधान नवीन उन्मेष देता है, यद्यपि प्रिय- 
तम या बालाके रूपोका दर्शन उसमे नहीं होता | ऊषा केवछ आकाशकी 
रक्तिम आभा मात्र नहीं रहती, अरुण प्रभात और सूर्योद्यका केवल 
सन्देशवाइक प्रकृतिका एक अगमात्र नही रह जाती बल्कि साकार ओर 
मूर्त है। ऊषा भागती है, अरुण उसके चुम्बनके लिए मतवाले ओर मत्त 
प्रेमीकी भाँति उसके पीछे भागता है। चॉदनी केवछ आलछोक मात्र ही 
नही देती । पन्‍्तमें भी ऐसा आवेश दीख पड़ता है। छाया? केवल आश्रय 
ओर, विश्रामदायिनी गोदमात्र नहीं बल्कि 'बिरह मलिन दुख विधुरा 
भी है ओर “विजन निशा?मे “प्रियतमके गले” छगते देख कविकों अपने 
प्रियतमके बिछुड़नेकी याद आ जाती है। बादरू 'सुरपतिके अनुचर' 
ओर “जगत्माणके सहचर”ः हो जाते हैं। इस प्रकारके प्रकृति चित्रण 
मुख्यतया विशेषणोमें जीवित रहते हैं | प्रारम्मसे लेकर अन्ततक विशेषणों- 
की भरमार रहती है, किन्तु उनमे प्रकृतिका स्वरूप-विधान मिश्रित रहता है, 
केवल जहाँ विशेषण ओर अल्ढलारके चमत्कारते उसे मृत्त-विधान देनेकी 
चेष्टा होती है, वहाँ गीति-काव्यका खरूप अक्षुण्ण नहीं रह पाता । 


भमल्लमत्र-मुक्तादल-नव जल धर--- 
जलघर कुन्तल जाला । 
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कज्जल कल, चपला चल लोचन 
गोरोचन. रुचि-भाला । 


विमल बलाका-माला, सुरधनु--- 
अनुरक्षित वर अम्बर | 
मंदिर मन्द मंथर गति आगत 
खागत . पावस-बाला | 


स्वागत पाबस-बाला'मे क्षीण बृत्तिका आभासमात्र मिल्ता है, कारण 
आनन्द नद्दी मिलनेपर पावस-बालाके खागतकी आवश्यकता नहीं होती 
ओर न कवि स्वागत करता ही किन्तु इसमे शब्द झंकार तथा अलड्ढजार्व- 
के विधान और निर्वाहकी चेष्टा की गया । इस चित्रमे रूप-विधान है, 
विशेषणोंके प्रयोगसे उसके विधानकों रूप प्राप्त होता है किन्तु इसमे 
मनोवृत्तिसे अधिक चित्रमताका आग्रह अधिक है ओर खागत करनेपर 
भी पाक्स बालामे प्राण-प्रतिष्ठा नहीं हो सकी। प्राण-प्रतिष्ठाके लिए 
योजनामे केवल परम्परागत रूप-विधान अथवा वैज्ञानिकोके तथ्य निरूपणे- 
से दूर हटकर कल्पनाका आश्रय लेना पडता है, यद्यपि उस कब्पनाका 
आधार अवश्य रहता है | विचार और बुद्धिकी सीमामे प्रकरतिका यह मूर्ते- 
विधान नहीं टिकता । इसके अतीत ओर वर्तमानसे अपनेकों अलग कर 
मानव-विकासकी उस चिन्तना स्थितिपर पहुँचनेकी आघश्यकता होती 
जहाँ विस्मय जीवनका मूल था, शक्ति थी। आजके बोद्िक जोवनमे 
इस प्रकारकी सादगी ओर बाल्य-सुलम चपरता सम्मव नहीं और न उस, 
प्रकारके चित्र प्राप्त हो सकते है। यह तो क्षण-विशेषकी देन है, जिसमे 
कबि अपनेको अतीत और वर्तमानके ऋर क्षणोसे कुछ समयके लिए 
सम्बन्ध-विच्छेद कर पाता हैं। जीवन-विकास-कालके बाछू-सुकूम विस्मय- 
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की अवस्थामे पहुंचनेपर भी कल्ात्मकता और उसके प्रत्यक्षीकरणके 
साधनोंके रूप-परिवर्तनके कारण नवीन आवेश उसमे मिलता है । हिन्दी- 
के आधुनिक काव्य-कालूमे प्रकृतिको विस्तार मिला है किन्तु अभी बह 
अपने पूर्ण-प्रभावके साथ किसी कबिमें उतर नहीं सकी और न यह 
सम्भव है | अंग्रेजीके रोमाटिक युग-सा आजका युग नही । युगीन प्रभाव 
काव्यपर अचेवन रूपमें पड़ता है, जहाँ यह प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमें प्रकट 
होता है, वहों वह कलछाकी परिधि छोड़कर प्रचारकौ राज्य-सीमामें प्रवेश 
करता है। कल्याण-अकल्याणके विचारोसे दूर कलात्मक रूपसे इसे हम 
स्वीकार नहीं कर सकते किन्तु इसके साथ यह भी खीकार करना पड़ेगा 
कि युगकी छापसे हीन कला नहीं हो सकती, आँख बन्द कर कब्पनाके 
सहारे किसी नवीन छोकका खड़ा नहीं किया जा सकता । इस प्रकार 
चिरन्तन सत्य ओर युग-घम्में विरोध नहीं खड़ा होता बल्कि युगकी वाणी 
शाश्वत और चिरन्तन वांणीके परिवर्तित रूपमे प्रकट होती है। यह परिवर्तन 
ही युगकी विशिष्टताको प्रत्यक्ष करता है अतः समाजकी सास्कृतिक, कछा- 
स्सक मावनाका विकास बाह्य परिस्थितियों और उन्मेषकी सूचना देता है | 
उठ रोमाश्ववादी युगकी अब न तो परिस्थितियाँ रही ओर न वह आवेश 
रह सकेगा | प्रत्येक कवि, साहित्यिक अथवा विचारकके निर्माणमे उसके 
युगका हाथ है, यद्यपि उसकी म्रह्मनताके मूलमे साधारण विचारोके विरोध 
, दीख पड़ते हैं, इस विरोधके अम्यन्तरमें युग-भावनाका आमास 
अकबय मिलेगा | इस प्रकार आजकी बुद्धिवादिता जीवनकों आबविष्ट 
क्षणोंमं हमारी चेतनाका त्याग नहीं करती और फछतः चिन्नोंमें ७ 
बौद्धिकता आ जाती है। इस बोद्धिकताका कई रूपोमें प्रवेश काव्य-क्षेत्रमे 
होता है | कुछ कवि प्रकृतिको सघर्षका मु मानने छगते हैं; कारण सम्यता 
और संस्कृति प्रकृति प्रकृति और अन् कााकृतिके संघरषके कारण उत्पन्न होती 


गीति-काव्य १५५ 


है-.'मेरे दुखमे प्रकृति न देती क्षणमर मेरा साथ/-रामकुमार वर्मा । प्रकृति 
प्रकार सुम्यतत और उसके विकासके मार्गमे बाधक होती रही । प्रकृतिसे 
फ्रेणाक्रे स्थानमें बाधा सदा मिलती रही । प्रकृतिका यह कर परिहास 
है; कद हमारे दुःखोंमें साथ नहीं देती, रोनेपर हँसती है, खिलखिलाती है, 
औंसनेपर चिढ़ाती है, क्षणिकताकी ओर संकेत देकर सुखके:क्षणोंमे विन 
बोल देती है । हमारे अच्छे दिनोको मियती और उन्हे स्थिर और क्किः 
नहीं होने देती । प्रकृति क्र है, ककोश है, कठोर है ।.इसका सौन्दर्य 
मानव सौन्दर्यकी मॉति श्षणिक और अघ्थायी प्रभावका है। त्रझृति 
किसी भी अवस्था संवेदनशील नहीं। इसी बोद्धिकताका दूसरा रूप 
प्रकतिसे उत्तेजना और प्रेरणा पानेकी अमिलाषा रखता है। इसमे जिशासा 
और विस्मयके भाव मिले हैं। आध्यात्मिक एकता अथवा प्रकृतिकी 
आत्मिक और एकान्तिक स्थितिसे इस बौद्धिकताका आग्रह हम देखते है । 
प्रकृतिकों एक सम्बन्ध-सूज्मे पिरोनेका कार्य बुद्धि करती है किन्तु इसकी 
चेतना अनुभूतिगम्य होती है ।, प्रकृतिक उपकरणोसे अज्ञात ग्रियतमका 
सन्देश अनुभूतिके बौद्धिक आधारके कारण है। इस प्रकार प्रकृति और 
गीति-काव्यकी प्रकृतिमे अविच्छेद सम्बन्ध है। केवल प्रकृतिके यथा 
तथ्य अथवा अति अलंकृत चित्रणके लिए. इसमे सकुचित स्थान है । 


मानवता 


प्रकृतिसे सन्देश, प्रास करनेबालेकी दृष्टि प्रकृतिसे आबर्द्ध होनेक 
कारण भूल जाती है. कि सन्देश वहन करनेवाल्य व्यक्ति है , सन्देशका 
माध्यम और आधार व्यक्ति है। व्यक्ति भी प्रकृतिका अग है, और 
मानवता एवं उसकी अकाक्षा, खप्त और विचारकी अभिव्यक्ति गीति- 
काव्यके लिए, अपेक्षित हो जांती है। लोक-गीतेमि बैंक ४ छाप 


ः 
# 
हा ध्टूप 
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अधघिंक है किन्तु हमे सदा ध्यान रखना होगा कि काव्यकी सफल्ता 
वैयक्तिक होकर भी 'ठाइप” (६7००) होनेमें है, उस व्यक्तिवका उभार 
ऐसा न हो कि सामाजिक आधार वह खो दे। व्यक्तिकी रागात्मक 
अनुभूति और चेतनासे उद्बुद्ध गीति-काव्य इंसी सीमामे सीमित नहीं 
रह सका ओर सम्पूर्ण मानवताके प्रति प्रेम और आस्थाका राग उसे प्रात 
हुआ । मानवताका यह प्रेम किसी समाडुं, व्यक्ति अथवा राष्ट्रक सीमामें 
बँधा नहीं रह सका । कविके अन्तरकी धाश प्रस्तर कारामे अवरुद्ध न 
रह सकी बल्कि उन्मरुक्त हो प्रखर वेगसे धराकों सिश्चित कर उठी | कवि 
देखता है, मानवता आज कराह उठी है, मनुष्य पछुसे भी अधिक दुरन्त 
और कराछ हो उठा | यह पश्चुता मनुष्यकों मनुष्य नहीं रहने देती । 
जीवन दुर्वह ओर कठिन है । सारी प्रकृतिमे आनन्द और उल्लास है। 
धराके उपवबनमें बसनन्‍्तका श्री-सोरभ है ओर मानवताके उदास उत्मन 
बनमे विस्तृत ओर शुष्क पतझड | उसकी “विगलित करुणा उदार” 
हिमालयकी छाती फाड़ उमड पडती है । कवि गाता है--- 


वह आता-- 

दो दुक कलेजेके करता पछताता पथपर आता । 

पेट पीठ दोनो मिलकर हैं. एक, 

चल रहा लकुटिया टेक 

भरुद्दीमर दोनेको-भूख मिटानेको 

मुँह फटी पुरानी मोलीका फैज्ञाता-- 

टृरुक कलेजेके करता पछताता पथपर आता । -निराला 


इन पंक्तियोंकी/ महत्ता, यथा- तथ्य वर्णन, अपूर्व चित्रमत्ता, 
लयात्मक आवेशमें नहीं बल्कि उस ' मानवीय संवेदनमे है जो बाल्मीकि- 
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की वाणीमे क्रॉचवधके करूण दृश्यके कारण फूठ पडी थी। करुणाकौ 
व्य्ञना कविकी गम्भीर रागात्मक अनुभूतिकी सूचना देती है। दो दक 
कलेजे'मे जो विदग्घता, करुणा, विवशता, आवेश ओर संवेदन है, 
बद अनुभूतिगम्य है। 'परुँह फटी झोलीका फैलाता'मे विवशता मु 
रूप घारणकर उपस्थित हो जाती है। जीवनकी कातरतामें प्राणोंका 
रस निरालाने घोल दिया है।पन्‍्तमें मानवताके प्रति आस्था कम नहीं और 
उससे सहानुभूति भी कम नहीं, किन्द पन्‍्तकी सहानुभूति बोड्िक' है 
रागात्मक नही, अतः निरालाके संवेदनात्मक चित्रोमे तीतता है वह पन्‍्तकी 
संवेदनामे नही । पन्‍तने खयं खीकार किया है कि ग्रामीणोंके प्रति बौद्धिक 
सहानुभूति ही उन्होने दी है । पन्‍तकी ग्राम खुवतीका चित्र है--- 


शे दो दिनका 
उसका योवन ! 
सपना छिनका 
रहता'न स्मरण ' 
दुखोंसे पिस ; 
दुर्दिनमें. घिस , 


जर्जर हो जाता उसका तन 
ढंह जाता असमय न धन ! 
बह जाता तटका तिनका 
जो लहरोसे हँस खेला कुछ क्षण *, 
प्राम-युवतीके इस चित्रमे कोई स्थानीय महृत्त नहीं दीख पड़ता. 
यौवनके ढलने और सपनोकी चश्चल्ताह्वश उस चित्रमे कोई: श्रिशिष्टता , 
नहीं आ सकी है। मदादेबीने लिखा है... 
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विंकसते मुरमानेकों फूल, उदय होता छिपनेको चन्द, 
शुल्य दोनेको भरते मेघ, दीप जलता होनेकों मन्द , 


यहाँ किसका अनन्त योवन ? 
अरे अस्थिर छोटे जीवन ! 


फिर आम-युवतीके क्षणिक यौवन-उमार और उसकी म्छानताके लिए 
रोना क्यों! दु/खोंस पिसः और <दुर्दिनमे घिस” मे भी 'पेट पीठ दोनो 
मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक” क्री सी-गम्भीर सवेदना और 
करुणा नहीं; किन्तु मानवताके विकृत और शापित, तापित, उल्पीड़ित 
समाजका चित्र यहाँ है| पन्तका रागात्मक आवेश चिन्तन और बौद्धिकता 
का फल है, इसमे वाद” की ध्वनि अधिक और वास्तविक सहुदयता- 
की कम है | 'दिनकर'मे मानवताकी दीनताके प्रति जागरुकता है--- 


सब हँसी-खु्सी बँट गयी 
रुदन ही पड़ा हमारे भ्राग्य आन ।. ---दिनकर 


हाह्कार! में कविकी वाणी मानवताके हाहाकारका चित्र उपस्थित 
करता है। अल्प संख्यक शोषक वर्गके स्वार्थपर बलि चढ़नेवाली मानवता- 
का करुण चित्र है | जीवनकी विष॑मता, परिस्थितियोंकी कठोरता, मनुष्य- 
की विफलताओके चित्रणमे “दिनकर” अधिक सफेल है किन्तु “दिनकरः 
यह आवेश सम्पूर्ण मानवताकों अधिक देस्तक नहीं देख पाता | भारत- 
की सीमाओंमें घिरी दृष्टि अतीतके प्रति मोह, और राष्ट्रियताका उन्मेष 
जगाती है । ,विश्व-बरन्घुत्त अथवा मानवताकी सामान्य-भूमिपर कबिताका 
स्वरूप खड़ा: नहीं होता और बह भारतकी वाणीके रूपमें प्रकट हो 
उठती है । इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि उसका यह आलेश वौद्धिक 
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नही रशगात्मक है | रागात्मकताके लिए, सत्यताके निर्वाहके लिए. जीवन- 
व्यापार और कविताकी भावनामे सामझस्य-सूत्रका अम्वेषण करनेवालें 
काव्यकी आभ्यन्तरिक चेतनासे जाग्रत आत्मानुभूतिका अस्तित्व स्वीकार 
नहीं करते । अनुभूतिकी सत्यता और स्वरूपकी सत्यतामे अन्तर है ओर 
अनुभूतिकी सत्यताके लिए स्वरूपकी सत्यता अनिवार्य भी नही । मनोदृत्तियो 
के शोध और स्थानान्तरकरणद्वारा ही काव्य व्यक्तित्व ओर वैयक्तिकता- 
की सीमासे दुर होकर सामान्य रूप ग्रहण करता है। (दिनकर! धरतीके गान- 
पर मुग्ध हैं किन्तु धरती भारतीय है, उनकी वाणी भारतका ऋन्‍्दन है । 
पन्‍्तकी भांति निरी बोद्धिकताका आग्रह दिनकरमे नही | जहाँ पन्तमे बौद्धि- 
कताका आग्रह अधिक है, वहाँ दिनकरमे अति माउुकता (5लाएआ€प्म- 
६8|57 ) उनके राष्ट्रिय गीतोके प्रभावके मूलमे मुख्यतया वे नाम है, 
जिन्हे सुनकर जनता फड़क उठती है, उसे अतीत गौरव और वर्तमान दुर- 
वस्थाका ध्यान आ जाता है। इस प्रकार जन मनोविज्ञानकी अनुकूछता 
अहण करनेसे दिनकरकी कविताका प्रभाव अधिक हो जाता है ओर प्रमाव 
के मूलमे कवित्वति अधिक जन-साधारणकी दुबछता और शीघ्र भड़क उठने 

वाली भावना है | महादेवीके गीतोमें मानवताके प्रति जो सह्ृदयता है वह 
उसके सामूहिक रूप अथवा जन-साधारणके लिए, नहीं है | साधनाकी एका- 
न्तिक भावनाका रूप ग्रहण करनेवाली कवितामे मानवताके सामान्य दर्शन 
सम्भव नंहीं हो सकते | आत्माकी साव॑मोमताके रहते हुए भी बेदना वैयक्तिक 
है ओर व्यक्तिगत कारणोसे, चाहे वह आध्यात्मिक ही क्‍यों न हो, उत्न्न 
होती है | इस प्रकार जीवनके करुण विषादके भीतर भी महादेवीकों 
भावना मानवताके प्रति उन्‍्मुख नहीं हों सकी है। बच्चनकी वेदना पररिं 

' स्थितिजन्य है, उन परस्थितियोंका सामाजिक आधार भी हैं किन्तु मानी 
वच्चन! कीं अपनी है| ' 
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विश्व-पीड़ासे सुपरिचित 
हो तरल बनने पिघलतने 
त्याग कर आया यहाँ कवि 


स्वप्त लोकोके प्रछोभन' मे विश्व-पीड़ासे परिचित होनेका द्वावा करने- 
वाले “बच्चन? मे विश्व-पीडा ओर मानवताके प्रति सवेदना महीं है | 
निजत्वते कविता इतनी घिरी है कि उसे मानवताकों देखनेका, उसके 
दुःख-दर्दकी पहचान करनेका अवसर कहाँ! इसी लिए उसका मोह 
अपनी अत्तर्ज्वालां पर है-.. 


हाथ ले बुझती मशालें 
जग चला मुभको जलाने 
जल उठीं छूकर मुझे वे 
धन्य अन्‍न्तदोह मेरी 


रामकुमार वर्मा सौन्दर्य और अन्तर्जंगतके गीतिकार है | गीतिकार 
अन्तरको रस सिश्चित भावनाको यदि व्यक्त नहीं कर सका तो वह गीतोकी 
सफल रचना नहीं कर सकता । इसीलिए प्रत्येक गीतिकार अन्तर्जंगतसे 
सम्बद्ध है। डा० वर्माका यह आन्तरिक आवेश मानवताकों नहीं 
देखता, उसे प्रेरणा चाहिए-चाहे वह सोन्दर्यिक हो अथवा भावात्मक | 
डा० वर्माकी आखोंमे ऑसू हैं फिर भी! उनका रहस्य जाननेके लिए 
बाह्य सेंसारको नहीं बल्कि अन्त्जंगत॒को, “छिपा उरमें कोई अनजान'को 
देखना होगा। भगवतीचरण वर्माकी "मैंसा गाड़ी? शीर्षक कविता 
मानवताकी करुण पुकार है किन्तु भरी वर्माका यह राग नहीं, प्रेम और 
उसके रूपसे ही वे अधिक आकृष्ट हैं। जीवुनका सामाजिक आधार है 
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किन्तु जीबनकी यथातथ्यताका घर्णन आस्कर वाइल्डकी भांति भगवती- 
चरण वर्माको अभीष्ट नही | 


राष्ट्रीयता 


मानवीय दृष्टिकोणका विकास सम्पूर्ण मानव-समाजकी ओर उन्मुख 
न होकर अपने देश, जाति या समाजतक सीमित भी रह गया। 
राष्ट्रियवा और अन्ताराष्ट्रिवाका विवाद अधिक 'घुराना नहीं है। या्र- 
वादिता जहाँ मनुष्यकों गम्मीर चेतना ओर उत्तेजना देती है वहाँ दृष्टिको 
सीमित भी कर देती है। इन गीतोमे राष्ट्रीय. जागरणकी उद्धावना हमें 
मिलती है| राष्ट्रीय जागरणके लक्षण भारतेन्दुके गीतोमें प्रातत होते है । 
राष्ट्रय गीतोको किसी एक 'रस'के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता | 
एक प्रशन और है। क्‍या इस राष्ट्रपरेमकी अनुभूति सम्मव है! 
और यदि सम्भव है तो उसमें गहराई कितनी हो सकती है ! प्राचीन 
आचायोने <ज्ञारको सीमित कर अन्य 'रीति! (देवादि विषयक रति आदि) 
को मांव माना है ओर उसकी स्व? में परिंगणना नहीं की। इस भक्ति 
अथवा प्रेमका आल्म्बन देश और उप्तके उपकरण हैं। अति गष्ट्रियताका 
प्रचण्ड मोह अन्ध-विश्वास ओर एकौगी दृष्टिकोणको जन्म देता है। राष्ट्रि- 
यता और देशभक्ति दोनो एक नहीं हैं, राष्ट्रिगा अनेक अंशोंमें बोडिक 
है और भक्ति रागात्मक; यद्यपि इस रागात्मिकतामे बौद्धिकताका मिश्रण 
रहता है] राष्ट्रिवाके उपकरणोमे अपने देशके प्रति प्रेम, अपने अतींत- 
की उज्ज्वल्ता के प्रति मोह, देशके शत्रुओपर, आक्रोश अपनी अक्मण्यत[- 
पर शौक और विषाद एवं भविष्य निर्माणके प्रति आवेश ओर उत्तेजना 
हैं ।.इस प्रकार प्रेम, अभिमान आक्रोश, उत्साह दर्द और स्छानिके 
भावोंसे पूर्ण देशभक्तिके गीत.हैं । देशमक्ति-पूर्ण गीतॉंकी अछ्य कोटिमें 
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रखनेका यह तालये नहीं कि इस प्रकारके गीत काव्यके रचयि- 
ताओसे इन सभी उपकरणोका समान प्रभाव है बल्कि किसीमे एक 
तलवकी प्रधानता है, किसीमे दूसरे तलकी । राष्ट्रिताके उद्धबका कारण 
राष्ट्र और राजाकी मिन्नता है | पूर्व॑ समयमे राजा ही राष्ट्र था अतः 
राजमक्ति और देशभक्तिमें कोई अन्तर नही था। राष्ट्र और राजाके 
बिदूरीकरणके प्रभावसे, भारतवर्षमे विदेशी सत्ताकी स्थिरता और उसके 
कारण उत्पन्न भावनाके कारण राष्ट्रिवाका जन्म हुआ | विदेशी शासनने 
अचेतन रूपमे सारे भारतवर्षको एक सूत्रमे पिरो दिया | राष्ट्रिय गीतोंमे 
इन भावोकी पुष्ट व्यज्ञना मिलती है | 

अपने देशकी प्रकृति, यहोके भनुष्योसे प्रेम, इसकी धूल और बायुसे 
प्रेम गुप्तजीके गीतोमे अधिक है। देशके इस रूप-विधानमे देवत्वकी 
भावनाका आरोप भी कंहीं-कही प्राप्त होता है और कही-कही शुद्ध स्वरूप- 
प्रेमके दर्शन भी होते हैं | देवीकरणमे सतामान्यकों विशेष रूप दिया जाता 
है ओर इस प्रकार जननी जन्मभूमि! को सर्वगुणपेत, और सौन्‍्दर्य- 
शालिनी समझा जाता है। इस कारण सम्यक्‌ दृष्ठिसे अपने देश और 
उसकी महत्ताका विचार नहीं हो पाता | हीनताके भाव उच्चताके भावोके 
रूपमे प्रकट होते हैं। अपने देशका इतना अधिक प्रेम दूसरोकों नीचा 
समझनेको बाध्य करता है। अति राष्ट्रियताका प्राबल्य प्रथम यूरोपीय 
अहासमरके पश्चात्‌ अधिक हुआ और इसके मूलमे आर्थिक नीति थी। 
आरतवर्षके गिरि, निर्शर, बन, बाम और तडागके प्रति प्रेम श्रीघर 
पाठकमे कम नहीं | कृष्णकी--प्रियतमकी--जन्ममूमि होनेके कारण * 
रसखानि भी त्जके करील कुल्लोपर 'केतिक हूँ कछ धौतके धाम” वार 
छुके थे । प्राम-गीतोमे मी बह प्रेम कम नहीं ।. ससुराढ जाते समय 
ऑम-बालिका रो-रोकर कहती'है “जिस प्रुक्वर बनकी चिड़िया उड़कर 
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बागमें जाती है, उसी प्रकार पिंताका घर छोड़ बेटी ससुराढ चली। 
सावन आ गया, आसमानमे मेघ उमर रहे है | दुलूहिनकी ओंखे अमराईके 
बीच पड़ी राहपर छगी हैं । नेहर्से कोई आया नहीं । आमोकी डालीसे 
हिंडोले झलने छगे होगे। सखियोँ झमर ओर मल्तर गा रही होगी । 
हाय रे, यह भी कोई भाग्य है जो सावन ससुराल्मे बीते | इसे राष्ट्रियता 
नही कह सकते किन्तु अपने देश ( स्थानके अर्थमे ) से प्रेम, जिससे 
बालपनसे साथ रहा, उसके प्रति आकप्रण स्वाभाविक रूपसे अकट होता 
है | इस सहज स्वामाविक प्रेममें छछ, राजनीतिक चाल, आर्थिक उछटठ- 
फेरका आग्रह न होकर किश्छल हृदयका उद्भार है। देशकी प्रत्येक वस्तु 
सुन्दर है। भरा फोन ऐसा देश है, जिसका प्राकृतिक सौन्दर्य इससे 
बढ़कर हो । बदरीनारायण चौंधरी ्रेमघन! ने भी 'जय जय भारत भूमि 
भवानी'मे मातृभूमिकों देवी मानकर उसका ग़ुण-गान किया है। 
अन्य गीतिकारोने मारतीय ग्राम, जन, प्रकृतिका रागात्मक अनुभूतिमय 
चित्र उपस्थित किया है । 

एक मार्वी नामक री कहती है--“दम-दम खेता जा, मुखे 
खियालड़ी खन न था | [ मै तो जिस समयसे अपना घरबार छोडकर 
यहाँ आयी हूँ, मुझे सोते-ज्ागते, प्रतिक्षण अपने खेतोकी ही सुधि 
आती है |] 


जय-जय प्यारा भारत देश, 


जय-जय प्यारा जग से न्‍्यारा, शोभित सारा देश हमारा । 
जगत मुकुट जगदीश दुलारा, जय सोभाग्य सुवेश ।ज्य०॥ 


अतीतिकी उज्ज्वल्ताकी ओर सहसा ध्यान जाता है। अतीत मौरबके 
कारण छाती फूल उठती है ॥ जिस समय सारा संसार अज्यनान्यकार्मे 
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भटक रहा था उस समय भारतीय सम्य थे, साम-गानके गानसे दिशा गूँज 
रही थीं। उपनिषद्‌ आत्मा परमात्माकी मीमासामे लगे थे। शज्त्र-भारसे 
दबी धरतीकी आत्मा कॉप रही थी, उस समय महाबीर और बुद्ध 
संसारको अहिंसाकी शिक्षा दे रहे थे। अशोककी अहिसा पराजितकी 
अकर्मण्यता नहीं बल्कि विजयी राजाका अख्त्र बनकर चछी | भारतीय 
प्राचीन विद्या, बुद्धि, संस्कृति, सम्यता, साहित्यके प्रति जागरुकताका 
उद्धव हुआ | अतीतकी ओर ध्यान जानेका कारण वर्तमानकी अपनी 
हीनता है। कविका सन्देश है, सदा हमारी अवस्था ऐसी नहीं रही । 
एक दिन हम भी उन्नत ओर सजग थे । हमारी आजकी नकारखानेमे 
यूँ जनेवाली तूती कभमो बोलती भी थी। अतीत ऐसी अवस्थामे 
उद्गबोधन देता है, अपने पूर्व गौरवकी याद दिल्य आत्मसम्मानका 
साव उत्पन्न करता है और इस प्रकार वर्तमानसे त्राण पानेके 
लिए. सह्दारा देता है। इस प्रकार अतीत केवल आवेश, साहस 
ओर उन्‍्मेष ही नहीं देता बल्कि सान्तना भी | प्रताप ओर शिवा, गुरु 
गोविन्द और झोँसीकी रानी इस राष्ट्र-प्रेमके प्रतीकके रूपमे आते हैं, वे 
आदर्श हैं। एक दिन स्वतन्त्रता-युद्धका सश्चालन इन्होंने किया था अतः 
अनुकरणीय हैं । इस प्रकारकी गीति-कविताओमे कवियोकी सस्ती मालु- 
कता अधिक दीख पड़ी है, शायद गहरी आत्मानुभूतिका वह विषय भी 
नहीं | ऐसी अवस्थामे इन कविताओंका आधार अत्यन्त छिछलछा हो जाता 
है। अपनी विवश्वताके कारण उत्पन्न आत्म-ग्ठानि और भारतीय समाज- 
की दयनीय दशासे उत्पन्न शोकके कारण करुणा ओर सहानुमूतिका 
उद्धव साहित्यमें नवीनता देगा । करुणा ओर सहानुभूति, रोष और 
उत्साह, प्रेम और त्यागकी भावनाओंका एकीकरण इन कविताओकी 
अपनी विशेषता है ओर इस दृष्टिकोणसे इनमे नवीनता पर्यात है। रस- 
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वादी कविकी करुणा स्वकीय थी, सहानुभूतिके साथ उसका साहचर्य नहीं 
था । राष्ट्रिय गीतिकारमें देशकी अवस्थासे जहाँ शोक है वहाँ पीड़ित जन्म- 
भूमिके निवासियोके प्रति सहानुभूति है। अनेक लोगोने ऐसे गीतोंकी 
रचनासे परम्पराका प/लन किया है, इसमे सन्देह नहीं, ऐसे कवियौंका भो 
अभाव नहीं जो ४४/८०/४४८७ (०८ हैं, किन्तु शतना स्वीकार करना 
पड़ेगा कि अनेककी कविताओमे अन्तरका रत भी विद्यमान है। रखा- 
त्मकता तथा अन्यथाकी कसोटी सहृदयकी भावना मात्र है। यदि समान 
रूपकी अनुभूति ऐसे गीतोसे जग सकती हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि 
उसमे रसानुभूतिके तत्व नहीं | इसके साथ हमे यह भी ध्यान रखना होगा 
कि ऐसे गीत अति अ्ाजुकता (560077679]57))के कारण स्थानीय 
प्रभावकी होती हैं, कारण जिस आधारपर यह ठिकी रहती है, उसके प्रभाव- 
के कारण, सम्बन्ध भावनाएँ हैं | ऐसी कविताओसे यदि उन उपकरणोंको 
हआ हे तो कविता महत्वहीन, परकठे कबूतरकी भाँति प्रथ्वीपर आ 
गिरती है । उस प्रमावके मूलमे अतीतके मोहकी भावना रहती है और 
वर्तमानके प्रति आक्रोश एवं तत्कालीन सामाजिक ओर राजनीतिक व्यव- 
स्‍्थाके प्रति असन्तोष ओर इस विदेशी सरकार ओर विदेशियोंके प्रति घृणा | 

वर्तेमान अनवतिक्ले प्रति क्षीमकी भावनाके दर्शन भारतेन्दु दहरिश्चन्द्र 
की 'रोवहुँ सब मिलि के आवहु भारत भाई। हा हा भारत दुर्दशा न देखो 
जाई'मे मिलते हैं । किन्तु यहाँ स्मरण रखना होगा कि भारतीय दुर्दशाके 
प्रति क्षोम, और राष्ट्रिय भावनाका विकास भाखेन्दुके मुक्त गीतोंमें नहीं 
बल्कि नाठकोके गीतोंमे हुआ । उन्हे पूर्ण गीति-काव्यका स्वरूप उस समय 
प्रास न हो सका था। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, 
बालकृष्ण शर्मा नवीन” और “दिनकर'में इनमेंसे अनेक भावनाओंके दहन 
किसी न किसी रूपमें मिलते हैं| प्रगतिवादी कंबिता बौद्धिक है, 
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उसमे रसानुभूतिके तत्त अत्यन्त अल्प हैं | कविताक्रे सामालिक आधारकी 
उपेक्षा किये बगैर कहा जा सकता है कि बोद्धिक चेतना जहाँ क्रान्ति और 
इस सामाजिक व्यवस्थाकों उछटनेका भाव उत्पन्न करतो है, वहाँ अनुभूति- 
को भी अपने अधीन रखनेका प्रयास' करती है । यदि वोडिक चेतनाके 
साथ शागात्मक आवेशका समन्वय हो सका कविता खरूप विधान करती 
है। इन कविताओसे रसानुभूति होती है, इसपर अभी मतैक्य नहीं, शायद 
हो भी नहीं सकता कारण रखानुभूति वेयक्तिक है ओर रसानुभूतिके लिए 
पाठककी कविके उस मानसिक घरातलरूपर पहुँचना होता है । किन्तु 
प्रशन वही जटिल हो जाता है, जहाँ यह प्रश्न उठ खडा होता'है कि 
क्रविको वैसी अनुभूति हुई है अथवा नहीं। काव्यमे सत्यताके प्रब्नको मैं 
सदा खुली आँखों देखनेका प्रयलन करता रहा हूँ | में घटनाओकी सत्यता 
अथवा स्वरूप-सत्यताको आवश्यक नहीं समझता में अनुभूतिकी सत्यताका 
कायल हूँ | कवि अनुभूतिको उसके वातावरणसे अछूग कर उसे दूसरा 
रूप देता है | ऐसी अवस्थामे मै समझता हूँ कि मजदूर-वर्गमे रहनेवाले 
व्यक्तिसमे सामन्तशाही भावनाएँ हो सकती हैं | वास्तविक कारण मानसिक 
संस्कार +४/6:४ ओर 77%/०४-४७ है। सिद्धान्तोकी चर्चा छोड़कर 
यह कहा जा सकता है कि ऐसे गीत ग्रास्त है, जिनमे आशा, निराशा, 
रोष, क्षोम, उत्साह, रलनि, मोहकी अभिव्यज्ञना हुई है | 


बोद्धिकता 


गीति-काव्य अनुभूति-प्रधान, रागात्मक आवेशपूर्ण क्षणोंकी रूया- 
व्मक बाणी है | कविताका प्रभाव चाहे वह किसी प्रकारकी कविता हो, 
उसकी संवेदनशीलता और तदनुरूप भाव॑ना जाग्रत कर सकनेकी शक्ति- 
मे है।। कविता तक-प्रणाली नही है और तक॑-सम्मंत स्वचाओकों शायद 
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काव्य कहकर पुकारा नही. जा सकता | काव्यको विशानसे अंल्ग करते 
हुए, दूसरेको बुद्धि -व्यापार कहा गया है और कवितामे हार्दिकताकी प्रधी- 
नता | हृदय ओर मस्तिष्कके जटिल प्रश्मपर मे यहाँ विचार नहीं करना 
चाहता किन्तु इतना संकेत देना चाहूँगा कि यह , अन्तर अपेक्षाकृत 
अज्ञानका फल है | चाहे जो कुछ भी हो कविताका बौद्धिक आधार है, 
इस कथनका यह अर्थ नहीं कि सारे ज्ञानका बोझ कविता स्वीकार" कर 
सकती है, अथवा वहन कर सकती है। बौोद्धिकतासे हीन कविता पागरू- 
के प्रछापते अधिक शायद महत्व नहीं रखढ़ी | कवि पागल भले हों, 
सभी पागल कवि नहीं हो सकते ! पागलके हास अश्रु उसके लिए मंहत््- 
पूर्ण है किन्तु उनके बोद्धिक आधारके व्मरण ही कविताकी मान्यता है| 


इहीं बिगड़े दिमागोंमें भरे खुशियोंके लच्छे हैं 

हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं ॥ 
[676 38 3 0[62850॥/6 5पघा€ 
0 2९॥77 77)90 
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यह किसी पागछकी बुद्धिका चमत्कार नहीं बल्कि सम्पूण चेतनाके 
रागात्मक उद्दोधके कारण इन पंक्तियोंकी सृष्टि हुईं है। मीतिकाव्यके उद्धव- 
के लिए. क्षणोंका महत्व अधिक है। सहज सक्षोम्य कविका मन प्रमावित 
होकर सजग हो उठता है। उसकी अनुभूति तीत्र हो उठती है ओह 
उसकी वाणी फूट पड़ती है किन्तु यह आवेश स्थायी नही, श्षणिक है; 
खतः प्रमावके क्रमशः दूर होते समय विचार और अनुभूतिका मिश्रण ओके 
ल्यता है और अनुभूति भावना बनकर अमिव्यद्जना,पाती है । बोड्धिक्रवार ' 
का अतः गीति-काव्यमें' केवछ इतना ही स्थान हो सकता है कि'वह- अनु 
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आूतिको भावनाके रूपमे उपस्थित करे | यह अधिक अशोसे अचेतना 
बानसिक क्रिया है | अनुभूति किस समय भावना बन जाती है, यह कवि- 
को पता नहीं रहता और अनायास विचार अनु भूतिके साथ घुल-मिछ जाते 
हैं । यह बुद्धिका व्यापार नहीं अपितु बोद्धिक चेतनाका फल है। गीति- 
कविता और प्रत्येक प्रकारकी कविता जब बुद्धि -व्यापार हो उठती है तब 
वह कविता नहीं रह जाती। पन्तकी प्रगतिशील कह्दी जानेवाली कविताओं- 
में बोंद्चिकताके इसी प्रबल आग्रहके कारण कविलखसे अधिक बुद्धिवादक 
समायेश हो गया । कवि जहाँ जान-बूझकर ज्ञान-विज्ञान छॉटने छगंता है,' 
वह कविसे अधिक उपदेशक बन जाता है । ऐसी कविताओसे रसानुभूति 
नहीं हो सकती । अचेतम मानसिक क्रिया होनेपर भी बुद्धि और अनु- 
भूतिके सामझत्यपर ही गीति-काव्यकी सफलता निर्भर करती है । पन्‍्त--- 
प्रगतिबादी पन्‍्तमें यह अधिक मात्रामे दीख पड़ती है। दाशंनिकता बुद्धि- 
च्यापारका फल है अतः दर्शनका अधिक मात्रामे आग्रह काव्यत्वको नष्ट 
कर देता है। दार्शनिकताकी बोद्धिकतापर विचार आगे चलकर किया 
जायगा ; यहाँ बुद्धि -तत्वके साधारण रूपपर हमें विचार करना चाहिए | 
मात्राके सम्बन्धभे एकमत होना शायद सम्भत नहीं | विचायेकी पृष्ठताके 
कारण काव्यत्वमे स्पष्टता आवस्यक्र नहीं, कारण अनेक अशोमे कवि 
विचारोकों छिपानेका प्रयास करता है। राष्ट्रिय कहे जानेवाले गीतोमे 
रखात्मकताके अभावका कारण बोडिकताका आग्रह भी है। बोदधिकता 
. और बुद्धि-ब्यापारके फलमे भी अन्तर है, बौद्धिकताके आग्रइके कारण 
गीति-काव्य जहाँ-विचार-प्रधान और आदर्श-प्रधान हो जाता है वहाँ बुद्धि- 
व्यापार बोद्धिक जिमनास्टिकका फल होनेपर काव्यत्व हीं नष्ट कर देता 
है। आम-गीतोंमें बौद्धिक अनुभूतिके ऊपर शासन नहीं करती । उनमे 
. झददज खामाविक खानुभूतिकी अमिव्यज्ञना है, फलतः मानतिक्‌ क्रिया 
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जन्य काल्पनिक चित्र वहोँ नहीं मिलते | ग्राम-गीतोका यह मर्म समझने - 
के लिए. काव्य-परम्परा और कवि सम्प्रदायानुमोदित संस्कारकी आधव- 
इयकता नहीं; कवि और उसके पाठकमे बोद्धिक समझोतेकी आवश्य- 
कता नही; एक दूसरेके समक्ष एकदम खुले हैं, क्योंकि दुराव नहीं। 
“कविता मात्रके आखादके लिए जि सहृदयता, जिस रसिकृताकी अपेक्षा 
होनी है उसमे बुद्धिका परामव रहता है । छुदय सनातन है, बुद्धि गति- 
शील है !! ( सुधाझ्ुः जीवनके तत्व ओर काव्यके सिद्धात पृ० १९७ ) 
बात, कुछ ऐसी नहीं। इसमे बुद्धिका परामब नहीं बल्कि बुद्धि और 
अनुभूतिके सम्यक्‌ सामझतस्यकी अपेक्षा है। हृदयका यहाँ अर्थ रागात्मक 
प्रवृत्तिसे लेना चाहिए। हृदयकों चिरूतन कहनेका यदि यह अर्थ हों 
कि रागात्मक अनुभूतियोके प्रकार अथवा मात्रामे कोई अन्तर नहीं होता 
तो यह आ्रामक होगा। रागात्मक अनुभूतिके आवेश, आवेग, तीजता आदि- 
के मूलमे मानसिक क्रियाका अचेतन प्रभाव है। सौन्द्र्यानुभूतिकी क्षमता 
बोद्धिक चेतनाके कारण मिन्न हो उठती है। सौन्दर्यकी भावना ही मिन्न 
रूपसे उपस्थित होती है। काव्य-रसिकके लिए तक-हीन बननेकी आव- 
श्यकता नहीं बल्कि बुद्धिकों रागात्मकृताके साथकी आवश्यकता होती है | 
कामायनी ( श्रद्धा-रायात्मकता ) और इडा ( बुद्धि-तक ) के सयोगसे 
ही कछाका जन्म होता है। बुद्धिवादिता कहकर तिरस्कार करनेका मूले 
कारण शगात्मक अनुभूतिका अपरिचय है| सलताके लिए. घटनाओकी 
सत्यतासे अनुभूतिका सत्य अधिक महत्त्वपूर्ण है। सूरको गोपियोर्मे खाम्न- 
विकता है, नन्ददासक्ी गोपियोकी भांति पाण्डित्य नहीं, वे ननन्‍्ददासकी 
गोपिंब्रोंकी भाँति तर्क ओर बुद्धिके कारण सगुण-निर्गुणकी विवेचना नहीं 
करतीं | गुणोके उद्दम-विकासपर पाण्डित्य नहीं बचारती, सहज स्कैमाविक 
रूपमें मेनोशत्ति ओर मनोदशाका निवेदन करती हैं. किन्तु ऐसा भी नहीं 
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कि वे गॉवको रहनेवाली ग्वालिनमात्र है, वे अहीरनकी छोहिरियॉमात्र भी 
नहीं, बुद्धि ओर तकसे अपरिचित भी नहीं, फिर भी बुद्धिको वे हार्दि- 
कतासे ऊपर नहीं जाने देती | यह गोपियोकी अबुद्धिवादिता नहीं, 
बल्कि एकातिकता सिद्ध करता है। इसका जीवनकी विस्तृत प्रष्ट भूमिपर 
विचार आवश्यक है। भीरा'की तललीनता और निर्मीकताका मूल बुद्धि- 
हीनता नही बल्कि चेतनाका ज्वलब्त रूप है। बुद्धिवादिता आज अपने 
अत्यन्त छिछले अर्थमे प्रयुक्त होती देखी जा रही है। जीवन-व्यापारके 
मार्गमें मनुष्यने जिन कृत्रिम बन्धनोकों स्वीकार कर लिया है सुगमताके 
लिए, उनका निर्वाह आवश्यक हो जाता है, ऐसी अवस्थामे व्यक्ति-विशेष- 
के लिए चारो ओर नज़र रखकर चलना, भयाकुछ्ता और सशयके साथ 
प्रगतिशील होना बौद्धिकताकी कसोंटी 'हो गयी है। अनुभूतिकी तीजता- 
के समय इस कृत्रिमताकी चेतना अति प्रडुद्ध चेतना ( >प0६7८075- 
०॥0४77८58 ) के कारण दब जाती है जिस प्रकार गेसक्रे प्रकाशमे छाछ- 
टेनकी रोशनी; और इसे अजुडिवादिताकी रुज्ञा मिल जाती है| कबीरके 
गीतोमे जहाँ एक ओर बुद्धि ओर अनुभूति दोनों मिलकर एकाकार हो 
भावना बन जाते हैं वहाँ दूसरी ओर अनेक स्थल्मे बुद्धि-व्यापार अपने शुद्ध 
रूपमे प्रकट हुआ है। ऐसा वहाँ ही हुआ है जहॉ”कबीर अपने । चारक 
रूपमे हमारे सामने आते है | तुल्सीदासमे सूरते अधिक बोद्धिकता है | मे 
यहाँपर विनयके पदोकी तुलना नहीं कर रहा हूँ। विनयके पद परिपाटीकी 
रक्षा एव एक ही परम्पराके प्रतिपालनके आवेशके कारण है। सूरदासके पद 
स्पष्ट कर देते है कि सूरमे हृदयकी पीडा गीतोकी सृष्टिके समय भी मिट 
नहीं गयी थी, उत्तका शोध अवश्य हो गया था। ठुल्सीदासमे यह 
ज्वाला है, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता किन्तु तुलसी अपने 
छत्यकी व्यथाकों काव्यमें उतना नहीं ढाछ सके | जहाँ सूर ओर तुलसो-, 
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को अपनी पीडाको दूसरे व्यक्तियोको माध्यमसे प्रकट करना था वहाँ मीस- 
को साध्यमकी आवश्यकता न थी, हार्दिक वृत्तिकों स्पष्ट रूपमे चित्रित 
करनेका अवसर उन्हे प्रात था। सूर ओर तुल्सीमें माध्यम ख्वीकार 
करनेके कारण उत्तेजनाके लिए प्रबलताकी आवश्यकता नहीं रूती क्योकि 
उनके भाव अपने नहीं रह जाते बल्कि दूसरेकी भावनाओके रूपमे 
अमिव्यक्त होते हैं | मरा! का यह आचरण ज्त्री-समाजके लिए कर्ूंक- 
स्वरूप समझे जानेके कारण ऋत्रिमताके त्रति विद्योह उन्होंने किया, उसकी 
उत्तेजना उनकी कवितामें है। इसीलिए जहाँ मीराके गीतोंमे एक ओर 
स्वाभाविकता, सरलता और छृदयकी स्पष्ट और निर्मीक व्यञ्ञना है, वहाँ 
आवेश, उत्तेजना और तीब्ता भी |, महादेवीके गीतोमे इस प्रखर्ताका 
अभावष-स हैं | बेदना है किन्तु वैसी नही जो बुद्धिका तिरस्कार करे, ऐसा 
नहीं जो “छोक-लाज खोने? की व्यवस्था दे | बल्कि प्रियतमकी अशरीरता 
मनोवेदनाको सूक्ष्म आधारपर स्थित कर अभिव्यक्तिके लिए साध्यम 


देतो है | 


दरदकी मारी मारी बन बन डोलूँ, बैद मिल्‍या नही कोइ । 
मीराकी प्रभु पुर मिटेगी, जब बेद संवत्तिया होइ | 
--मभीरा' 


में बोद्धिकताका अभाव नही | पंक्तियों ऊपरी सतहसे कुछ गहरे 
जाकर देखना होगा। और 'कहै कबीर दाग कब छुटिहै, जब साहब अप- 
नाय लिया? में रागात्मक अनुभूति दृलनेके लिए कबीर ओर उन्नकीः 
विचारनपरम्पराका ज्ञान आवश्यक होगा | ऐसी- अवस्थांमे मीरामे रागा- 
त्मकताकी बौद्धिक आधार है ओर कबीरकी बोडिकतामे ग्गात्मकः 
संकेत मात्र । 
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बिना दुखके सब सुख निस्सार, 
बिना आऑँसूके जीवन भार; 
दीन दु्बेल हे रे संसार, 
इसीसे दया, क्षमा ओ प्यार; 
आजका दुख कलका आहाद, 
ओर कलका सुख आज विषाद ; 
समस्या खप्न-गूढ़ संसार , 
पूर्ति जिसकी उसपार ; 
जगत जीवनका अर्थ विकास , 
मृत्यु, गति क्रमका ह्वास ;--पन्‍्त 
जगकी अनित्यता देख पन्ततमे स्वाभाविक क्षोम जाग्रत हो उठता है | 
वें जिस चिरन्‍तन भावनाकों साकार करना चाहते है, उसके अनित्य रूपको 
देख निराशा और क्षोमसे चञ्चल हो उठते हैं। किन्तु परिवर्तन रूपका परि- 
वर्तन है, कुछ तत््वका नहीं | इस अनित्यताके भीतर कविकी बुद्धि 
एक सम्बन्धसूत्र देखती है ओर अनित्यतामे सान्त्वना प्रास करती है। 
रागात्मक आवेश जगकी अनित्यता देख जाग्रत होता है| वह जीवनकी 
असफलताओं और विकल्ताओकी ओर आइक्ृष्ट होता है। उसकी जाग्रत 
चेतना “दिव्य सौन्दर्य, स्नेह-साकार, भावनामय संसारको 'कही राखी? 
और “कही बेड़ौका भार! बनते देखती है किन्तु बोद्धिक चेतना अन्ततक 
 चलते-चलते आधिपत्य जेमा छेती है और भावनाके स्थानमे दार्शनिक 
विचारोका आग्रह प्रत्यक्ष हो उठता है| फिर भी यह बुद्धि-व्यापार अथवा 
बोद्धिक जिमनास्टिकका फल नहीं । 
समय भागता हे श्रति क्षणमें 
नव अतीतक तुषार कणमें 


गीति-काव्य श्छझ्रे 


यगात्मक दइृ त्तिका सहयोग प्राप्त हो, गीति-काव्यमे उन्हे स्थान ग्रात्त है ) 
कविताके साथ दर्शनका -- इसके व्यापक अर्थमैं--सम्बन्ध अक्षुण्ण है | 
दार्शनिकता, आध्यात्मिकता अथवा धार्मिकता बुद्धि-व्यापारका फछ साक 
न होकर रागात्मक आवेश पूर्ण हो, केवछ इसीकी आवश्यकता है। 
इनके आवेशके कारण विचार-घारा अथवा दृश्कोण परिवर्तित हो सकता 
है अथवा रागात्मक आवेश विचारके साथ मिलकर इस प्रकारकी भावना- 
का रूप ग्रहण कर सकता है। लेकिन दर्शनके वाद-विवाद ओर अध्यात्म 
फे पक्ष-विपक्ष निरूपण इन्दोमें बॉघ देनेके कारण ही गौतोकी संज्ञामें 
नही । भक्तिमें रागात्मक आवेशका आधार होनेके कारण गीति-काव्यके 
तत्व हैं | आत्म निवेदन ओर विनयमे अधिक अंशोमे परम्पराका पालन 
हुआ है जिससे उनमे व्यक्तित्व और वैयक्तिता, एवं स्वानुभूति और 
भावनाकी अभिव्यक्तिके लिए. स्थान कम रह गया | गीति काव्य रूढि- 
वादिता सहन नहीं कर सकती । अनेक भक्तोंके कथन ही “नहीं बल्कि 
शब्दावली तक एक हैं | एककी मावनाकों दूसरेकी भावनासे अछग कर 
सकना सम्भव नही होता | यहाँ तक कि अनेक बड़े बड़े कवियोकी वाणी- 
में एक दूसरेकी ध्वनि आती है । इसे देखकर ही किसी आलोचकने 
इन्हे गीति-काव्यके अन्तर्गत नही गिनाँ है। इस प्रश्नपर विचार करते 
समय आलोचकको यह नहीं भूलना चाहिये कि परम्पा और प्रगति 
सापेक्ष हैं। आजकी परम्परा कछकी प्रगति थी ओर आजकोी प्रगति कलू- 

की परम्परा होगी | परम्पराके इस प्रवाहमे नबीनताके उन्मेषसे दीस 
.. सक्षम कवि नयी टेकनीक उपस्थित करता है। साधारण और अक्षम किन्तु 
काव्यत्वकें मोहसे जकडे व्यक्ति कविताके प्रभावका कारण उस टेकनीक 
'उस विधानको ही समझ लेते हैं ऐसी अंवस्थामें उसकी नकल प्रांरम्म हो 
जाती है केवल टेकनीककी अनुभूति की नहीं, कारण उसकी नकल 
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सम्भव नहीं । रागात्मक आवेशके क्षीण क्षणोकी कब्पनाद्वारा उत्तेजना 
देनेका प्रयास होता रूता है। प्रत्येक प्रकारकी कविताके उद्धव और 
विकासके उपयुक्त सामाजिक परिस्थितिकी अपेक्षा होती है। सामाजिक 
स्थितिके परिवर्तनके साथ सामाजिक्‌ भावना परिवर्तित होकर नये रूप 
विधानकी अपेक्षा करने लगती है किन्तु परम्पण और काव्यलके निश्चित 
सिद्धान्तका मुखापेक्षी कवि वीरोके पुराने नारोको झकृत करनेमे ही लीन, 
रहता है, जब कि उसके लिए छोगोंके कान पुराने हो चुके रहते है, । 
प्राचीन कवियोंके प्रभावके मूछ हृदयकी अप्रगतिशीलता अथवा अबो- 
द्विकता नहीं बल्कि रागात्मक अनुभूतिके आवेशकी तीव्रता है। छायावाद- 
युगीन कविताके प्रवाहमे ऑठुओका अध्य॑ चढानेवाले कवियोक्ी सख्या 
कम नहीं । आज भी यह रोग कम नही हुआ है, और रोने वालोके ऑसुओसे 
पत्रप-त्रिकाओकी चुनरीमे दाग छग रहा है | मैं यह नहीं कहना- चाहता 
कि इनमेसे अनेक प्याजका रस आँखोमे रूगाकर रोनेका स्वाग' भरनेवाली 
चल चित्रोकी तारिकाओकी भांति रोते नही, बहाना करते है बल्कि यह 
कहना चाहता हू कि रागात्मक आवेशके क्षीण क्षणोमे अनुभू तिकी गह- 
राईका बहाना वे करते है ओर इस प्रकार वैसी कविताको जन्म देते हैं । 
प्रत्येक युगमे फैशनकी चार रहती है। वेश-भूषा, बातचीतसे लेकर 
कविता आदि कलछाओतकमे । ऐसे छोग फैशनके शिकार होते हैं। 
भक्ति कालके कवियोमे यह फैशन न हो, यह सम्भव नही, अतः धार्मिक 
गीतोंके विरुद्ध निर्णय देते समय इन 7?/2(९7४००४ की ओर 
ही हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिये | कोई कवि अपनेको छिपाकर काव्य 
रचना नहीं कर सकता ओर यदि वह ऐसा करता है, उसका व्यक्तित्व ही 
उसे धोखा देगा । व्यक्तित्॒वकी अभिव्यक्तिकों भी इसके व्यापक अर्थमे 
'कैना पड़ेगा । शब्दोके साथ एक कठिनाई है कि भावात्मक शब्द सी 
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हमें लगाकर भविष्य रणमें 
आप कहों छिप ज्ञाता है ९ 
सब जीवन वीता जाता है। 


जीवनकी अनित्यताका एक दूररे दृष्टिकोणसे चित्रण है। ह्समे 
भी निराशा है। जीवनमें यह रोना बना रहता है कि हम सुखके क्षणोको 
बोध नही रख पाते, वे क्षण उडते चले जाते हैं | हाय रे विवशता, उन्हें 
रोकनेकी चाह रहते भो मनुष्य रोक नहीं पाठ, यह निबंलताकी सीमा है। 
मनुष्य कितना निर्बठ, अक्षम ओर दीन है ! प्रत्येक क्षण जीवनकी नयी 
कठिनाइयोसे परिचय करा कहाँ छिप जाता है ! बेबशी, छाचारीका स्थूछ 
शेखा-चित्र यहों है किन्तु इस चित्रमे मनोबृत्ति, ओर बुद्धिका सामझस्य 
है। यद्यपि जगकी अनित्यता और विवशताके प्रति बौद्धिक जागरणके 
लक्षण कम नहीं | बोद्धिक जिमनास्टिकक्रे लिए दूर जानेकी आवद्यकता 
नही, हिन्दीके खामथिक साहित्यमे इसके पर्या्त प्रमाण प्राप्त है । 


दर्शन, आधार अध्यात्मका धार्मिक सदा बना रहा। धरम शब्दका 
प्रयोग यहाँ इसके विस्तृत अर्थमे मै कर रहा हूँ अन्यथा मौतिक दर्शनकों धर्मका 
आधार प्राप्त कहों ! प्रत्येक धर्मका दाशनिक आधार है। अतः धर्म ओर 
दर्शन एक दूसरेका सहाय्य प्रात कर आगे बढते रहे हैं । आध्यात्मिकता 
दर्शनके फल्खरूप है। दर्शन धर्मका विचारात्मक ओर धर्म दर्शनका क्रिया- 
त्मक रूप है। आध्यात्मिकता बोद्धिकताको भावनात्मक बनानेका प्रयास 
करती है | इस प्रकार ज्ञान, भक्ति ओर कर्मका विभिन्न रूपोमे हमे दर्शब 
होता है। धामिकतामे विश्वास रखनेवांला २९०३।29407 प्रसक्षीकरंणमें 
अछूवा रखता है ओर इस प्रकार अनास्था और जिज्ञासाकों दबा रखथा चाहत 
है| घर्मकी इस आस्थाको तक-सम्मत आधार देनेका प्रकाऊ!#र्जनद्गास 
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किया जाता है, कारण दर्शनका मूल जिज्ञासा है | धर्मके क्रियात्मक रूपका 
पालक धार्मिक है दार्शनिक नहीं ओर क्रियाके मूलभूत सिद्धान्तकी 
परीक्षा, ओर व्याख्या-करनेवाला तत्व-चिन्तक दार्शनिक है, धार्मिक नहीं | 
चिन्ताका अतः सम्बन्ध दर्शनसे है । काव्यका यह तत्त्व-चिन्तक 
आधार भी है, जिसे काव्य-दर्शन कहा जा सकता है, काव्य-शासत्र नहीं | 
काव्य-दशनका जीवन दर्शनसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। अध्यात्मवादका सम्बन्ध 
आत्मा-परमात्माके सम्बन्ध ओर उनके बोदड्धिक निरूपणसे है। अध्यात्म- 
वाद और धर्म विश्वासको छेकर चलते हैं और दार्शनिकता जिज्ञासा 
अथवा अमनास्थाको; किन्तु इसकी परिणति भी आस्थामे होती है। धर्म 
और भक्तिका चिर साहचर्य नहीं है, जैसा साधारणतया छोग समझते 
हैं। धामिक भावनामे रागात्मक आवेश है अथवा नहीं इस प्रशनपर 
विचार करनेका यहाँ अवसर नहीं। धामिक कृत्योंके साथ गीतोका साथ 
आवश्यक सा है । धार्मिक त्योहरोपर गीतनाव्य, वाद्यकी योजना- 
का विधान प्रत्येक धर्ममे है, सस्कारोंके साथ भी गीतोंका विधान हैं, 
इन संस्कारोकी पीछे चलकर इतनी प्रमुखता मिली कि. ये स्वयं घा 
के अनिवार्य अंग बन गये | बहुत सम्भव है, धार्मिक कृत्योंकी एक- 
रसताको सरस बनाने ओर रागात्मक आवेश उत्पन्न करनेके लिए, यह 
कृत्रिम साधन हो | धर्ममे बुद्धिके लिए स्थान नही, वहाँ विश्वास लेकर 
चलना पडता है | फलस्वरूप ज्ञान उसका साथ नहीं देता | भक्ति रागा- 
त्मक वृत्तिका शोधित रूप है किन्तु शोधका कारण ज्ञान और उसकी 
अपेक्षा है. इसोलिद भक्तिके लिए ज्ञानकी ओर ज्ञानके सम्यक्‌ प्रमावके 
लिए. भक्ति ज्थवा श्रद्धाकी आवध्यकंता है | गीतोमे रागात्मक अनुभूति- 
की नितान्त अपेक्षा है, बोद्धिकता उसकी सम्पूर्तिके लिए ही आ सक्रती 
है अतः यदि धार्मिक मावना, आध्यात्मिकता ओर दाश्शनिकताकों उपसुक्त 
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व्यक्तियोमे भी एक ही भावके दूसरे प्रभाव" (57206 » को प्रकट 
करते है अंतः भाव-समतामें अनन्तर आऋ जाता-है। शब्द ओर उसके 
गुणोके शब्दोके सम्बन्धमें मी यह पूर्ण सत्मः है' | व्यक्तित्वकापअ्थे; व्यक्ति- 
के' विचार, दृष्टिकोण, भावना और अनुभूतिके साथ उसके प्रकारु--- 
जैसे गम्भीर, छिछला, कृत्रिम, प्रभावश्याली, सामान्य आदिसे मी सम्बन्ध 
रखता है। गीति-काव्य इसे' पूर्ण रूपसे स्पष्ट कर देता'है'।! केश्नवदासकी 
कविता किसी गम्भीर व्यक्तित्वकी सूचना नहीं देती | रामचन्द्रिकाशलिखने- 
पर भी उन्हे कोई भक्त स्वीकार नहीं कर सकता । इसी" प्रकार ,विद्या- 
पतिको दाशंनिक अथवा आध्यात्मिक कवि कहनेके लिए केवल साहसकी ही 
अपेक्षा नहीं बल्कि ब्याख्याको प्रकृत मार्ग छोड वूसरा मार्ग ग्रहण करना पड़ेगा ॥ 
वह अनेक अंशोसे कविकी विशेषता न होकर व्याख्याकारकौ ' विशेषता 
होगी और इस प्रयासको बिहारी सतसईकी वेद्यकी टीकासे अधिक महत्त्व 
नही मिल सकता । राधाकृष्णकी आलम्बन रूपमें अहण करलेका कारण 
सेंसर (७९० 507) से बचनेका प्रयास है यदि खामाजिक भावना ओर, 
कावियोकी भावनामे सामझ्स्य होता कव्ियोकों इस प्रकारके' बक्र मार्गका 
अवल्म्बन नही करना बड़ता । सूर-ठुछूसी-विद्यापतिमं भावोन्मेषकी इतनीः 
तीत्र क्षमता है कि व्यक्तित्वकी स्पष्ट अभिव्यक्तिके अभावमे भी उनकी 
मनोइत्तिका भेद छिपा नहीं रहता। सूरकी संवेदनशील प्रवृत्ति ओर 
तुल्सीकी गम्भीर्ता और व्यापकतामे किसीको सन्देह नहीं हो सकता । 
सूरमे जहों गम्भीरता है वहाँ तुल्सीमे व्यापकता ; सूस्में स्वच्छन्दता 
है और तुल्सीसे संयम | विद्यापतिकी कविता उनकी सोन्दर्य-प्रियतासे 
ओक्तष्योत है किन्तु नवो सूरका भावोन्मेष्र है ओर न तुल्सीकी' व्यापकता+ 
मीराकी तल्लीनता भी नहीं किन्तु आकर्षणका तीज्र आग्रछ अकयू. है, 
विशद्ता नहीं लेकिन प्रभाव है'। विद्यापति ख्रोन्दर्यको स्थान स्थानपर 
१४६० 
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देखते है, उनके रूप विधानमें प्रभावते अधिक चित्रमतता है। तुलसीका 
सैन्दर्य-बोध व्यापक प्रमावकका कारण है। इस प्रकार गीति-काव्यकी 
प्रकृतिद्वारा व्यक्तिलके प्रकार ओर ग्रइृत्तिका संकेत मिलता है | 

, केक्ल राघाकृष्णके नाम लेने मात्रसे ही धार्मिकताका आरोप नहीं 
समझना चाहिये । मिखारीदासने अपनी कविताकों 'राधा-गोविन्द'के गुण 
गानेका बहाना कहा है। अपनी वालनाको राधा-कृष्णमे स्थापित करने- 
का प्रयास उस समयके कवियोका है, जैसे आजका कवि अपनी वासनाकों 
प्रकृतिमे वितरित देखता है । कबीरमें धार्मिकता कम, दर्शनका आग्रह 
ओर आँध्यात्मिकमका आवेश अधिक है | कर्म-काण्डवादी धर्मोका विरोध 
कंबीरका लक्ष्य है अतः तर्क ओर विचारका अवरूम्बन, चमत्कार-अरदर्शन, 
कृत्रिम गम्भीरवाका आरोप कबीरमे है किन्तु इसके तलसे कबीरका सहज, 
स्वाभाविक, सर और अकृत्रिम व्यक्तित्व और निश्चल प्रेम भी है। 
उच्दंडता कृत्रिम है ओर निर्मीकता स्वाभाविक | कविकी सानसिक प्रवृत्तिको 
उसकी परिस्थिति ओर युगकी प्रष्ठभूमिमे देखना पडेगा। आजका युग 
आर्मिक नहीं है ओर न घर्मकी अधिक प्रबल्ता रह सकेगी, इसका कारण 
धर्मकी रागात्मक अनुभूति उत्पन्न कर सकनेकी अक्षमता है। व्यक्तिके 
प्रति जो वृत्ति है वह धर्म और ईश्वर्के प्रति भक्तिका स्वव्प लेती है, 
सामाजिक आधारपर वह नीति है, दोनोंका समन्वय धम-नीति है | काव्य- 
के प्रति वह उन्मुख भाव राजनीति है | इस प्रकार राजनीतिक, सामा- 
जिक चेतनाने अपने लिए, दूसरे ईदवरका विधान कर लिया है अत 
धार्मिकताका वह प्रात्रल्य चेतन और बोंद्धिक युगमे नहीं रह सकता | * 
विज्ञानने सरे संस्कारभूत विचारोपर कुठाराघात किया है | किन्तु आध्या- 
त्मिक चिन्तन ओर दाशैनिकताका आग्रह कम नहीं हों सका है यद्यपि 
ख़ायद रवी* द्रव ओर महा।देवी इस भावनाके अन्तिम कल्यकार हैं | 
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दर्दीन स्वयं काव्य नहीं और न उसे काव्य रूपमें ग्रहण किया ज॑ 
सकता है । जिसमें दार्शनिक सिद्धान्तोंको छन्द-बन्धनकी चेश है, उसमें 
काव्यत्व नहीं है चाहे, वह बड़ासे बड़ा दाशनिक क्‍यों न हो। दशन 
चिन्तनके क्षेत्रमें है ओर गीति काव्य अनुभूतिके । अनुभूति और चिन्तनका 
समन्वय करनेकी चेशे रहस्यवादमें हुई है। अज्ञात प्रियतमके प्रति 
मनोदृत्तियोंकी सबल विद्वत्ति सम्मव है अथवा नहीं, यह प्रश्न दूसरा है| 
कव्थकार किसीकी अनुभूति प्रकृतिके उपकरणोंमें अथवा व्यक्त जगवमे 
पाता है. अथवा व्यक्तके किसी रूपसे आकृष्ट हो चिन्तनद्वार अव्यक्तके 
प्रति रागात्मक सम्बन्धका आमास-मात्र प्राप्त कर सकता है, उसमें रहस्य- 
वादिता है । जीवन और कलाकों एक साथ मिलाकर देखनेवाले 
कव्मकारके विचार, अन्तप्रकृति और प्रवृत्ति, एवं उनके शोधका 
स्वरूप नहीं देख पाते अतः उनकी धारणाएँ भ्रमात्मक आधारफ 
स्थित हैं। चिन्तन ओर अनुभूतिके सामझस्यते रहस्यवादिताका 
मधुर रूप यहाँ देखनेको मिलता है--- 


मेरे ओ बिहग से गान ! 
नभसे अपरिमित में मल हो पंथका साथी सबेरा, 
खोजका पर अन्त है यह ठणोका लघु बसेरा ! 
तुम उड़ो ले धृल्िका 
करुणा सजल् वरदान ! -- मंहंदेवी 


'किन्तुं चिन्तन वह भी अपना नही, जो दाशेनिकोके प॑स्पसागत 
विचौर हैं, उन्हे छन्‍्दोंमें बॉचना गीति-काव्य नही हो सकता। गीकिं 
काव्य दाशनिकोंके चिन्तनको भावना और अनुमूतिके क्षेत्रमे उतार देख 
है, यदि 'चिन्तनका आग्रह छेकर ईँमारे सामने उपस्थित हो वंह मीति- 
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कांग्य नहीं।। परम्परागत दाशंमिक ,चिन्तनका अधिक, प्रभाव इन पंक्तियोमे 
मिलता है--- 
में ही साधक साधना, साध्य 
सेबक, सेवा में स्वयं सेव्य 
बाधक, बाघा में ही अवाध्य --प्रमात 
प्रगतिशील कही जानेवाली कविताओमें अध्यात्म और धर्मकी 
भावना नहीं है किन्तु इन्द्ात्मक भोतिक दर्शनका प्रमाव स्पष्ट है। उनमें " 
कवित्वका अभाव इसलिए नही है कि दाशंनिक आधार उन्हे प्रात नहीं 
बल्कि इसलिए है कि बोद्धिकता ओर चिन्तन ही प्रमुख रहते हैं, अनु- 
भूति कुनमुनाकर रह जांती है अथवा जगती नहीं | इसके साथ ही 
बुद्धिको उभारनेके ,लिए. बीच-बीचमें कवि कुछ ऐसी बात कहनेका 
प्रयास करता है कि पाठककी सोयी चेतना कठिन ठोकर खाकर सजग 
हो उठे। अनुभूति और बुद्धिके विरोधमे ही इन कविताओका 
काव्यत्व रसानुभूति उत्पन्न नहीं कर पाता | किन्तु इतना ध्यान 
रखना होगा कि यह इनका प्रयोग-काल है और क्रमशः इनके खरूपका 
विकास होगा | प्रचारकालमें आवेग तो रहता है किन्तु कलात्मक रूप 
नहीं । इस प्रकार दाशनिक आग्रह जहाँ गीति-काव्यको मधुर भावना 
देता रहा है, वहाँ वह अब पोरुष-चेतना जगानेके प्रयासमे है । 


सौन्दये और भ्रेप 

गीति-काव्यका जन्म मेने अनुभूतिके लयात्मक सैन्दर्य-बोधके कारण 
माना है | यहाँ सौन्दर्य, उसके रूपो और प्रेमके पारस्परिक और गीतिँ- 
काव्य-गत सम्बन्धपर विचार करना है। सोन्दर्यके सम्बन्धमे इतना 
स्पष्ट है कि वह किसी बाहरी वस्तुमे एकान्तिक रूपमे नहीं और 
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सोन्दर्यानुभूतिका आधार वस्तु नही खयं द्रष्ठ है। अधिकरण और 
वस्तु दोनोके समन्‍्वयमे सोन्दर्यानुभूति अतः कलात्मक प्रवृत्तिकी सन्तुष्टि 
है । वस्तु द्रशकी सौन्दर्य-मावनाकी समन्तुष्टिका आधार है और द्रश्मे उसे 
वस्तुसे चेतनाके उन उद्ुद्व क्षणोंमे सोन्दर्यानुभूति अहण करनेकी शक्ति। 
मानवता सदा सोन्दर्यके निरीक्षण-परीक्षण और निर्माणमें छगी रही और 
इस. सोन्दर्य-मावनाका बिकास ओर उसकी अभिव्यक्ति सम्यता और 
संस्कृतिकी चेतनाके साथ सम्बद्ध हो गयी। शायरी मर चुकी अब 
जिन्दः न होगी यारो” मे हालीने बुद्धिवादिताके कारण होनेवाले काव्यत्व- 
हासकी ओर संकेत किया है किन्तु वहों उसने सौन्दर्य-मावनाके विकासकी 
ओर ध्यान नहीं दिया। सोन्दर्यके इस व्यापक प्रभावसे मानवकों 
'कभी मुक्ति नहीं मितठ सकी ओर न मिल सकेगी । केवल स्वरूप-विधान 
ओर जिन उपकरणोसे सौन्दर्य-मावनाकी परितुष्टि होती रही, उनमें 
अन्तर आता रहा | इस सोन्दर्य-भावनाकी परिणति नारी-सोन्दर्य ( पुरुष- 
सौन्दर्य भी), प्रकृति-सोन्दर्य, नाद और शब्द-सोन्दर्यके रूपमें हुई । 
प्रकृति सोन्दर्य एवं नाद ओर शब्द-सौन्दर्यकी चर्चा अन्यत्र हो चुकी है। 
सौन्दर्य मनुष्यको प्रमावित करनेमें अधिक प्रबल है, अतः काव्यमें इसका 
अन्यतम स्थान है। गीति-काव्य, कविताकी कविता है, अतः इसमें 
सौन्दर्य-चित्रण प्रचुर मात्रामें मिलता है। मानवीय सौन्दर्य केवल बाह्य 
नहीं, आन्तरिक भी है। अतः इस प्रकार सौन्दर्यके दोनों रूपोंका 
प्रत्यक्षीकरण मिलेगा । नारी-सौंन्दर्यका चित्र आम-गीतोमें मिल्ता है। 
गीति-काव्यकी स्त्रेण प्रकति है, इसका तात्पर्य यह है कि भावुकता ओर 
कोमल-भावनाका ग्रसार' इनमें ' अधिक है एवं गीतेका प्रच्यार स्तरियोमे 
अधिक होनेके कारण उनके जीवनको पेरनेवाली धठनाओँकरमचिके 
अंधिक॑ है ई नाते सोन्दर्यका चित्र है 
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जिरे अस धन पातरि कुसुम अस सुन्दरि। 
रामा चढ़ि गई पिया की अटरिया सोई सुंख नींद ॥ 


[धनि (स्त्री) जीरेकी तरह पतली ओर कुसुमके फूलकी तरह 
सुन्दरी है। वह अपने प्रणणप्यारेकी अयरीपर चढ गयी और सुखकी 
नींद सो गयीः।] 


चूमों में ननदी क ओठवा चडर अस दँतवाँ 


[नर्नेंद, मे तुम्हारे होठ चूमती हूँ, तुग्हारे चावल ऐसे नन्हे नन्हे 
दाँत चूमती हूँ ।] 


अगहन कुँआरी करती सिंगार। सिमाती बसतर सोने के तार । 
पाट पटम्बर कुलही के मानि , माथे चौरा जड़े कलीदार || 
गले बेजन्ती 


[अगहनमे कुमारियोँ हंगार करती हैं । जरीके तारोसे वस्त 
सिलाती हैं रेशमी कपड़े पहनती है | माथेपर सुन्दर चीर ओर गल्से 
बैजयन्ती माला पहनती हैं । 


पुरुष-सौन्दर्यके एक-आध चित्र हैं-- 
आँखि तोरी देखेँ ये दुह्लंहा अमवा की फेंकिया रे 
भोंह तोरी चढ़ली कमान रे 


[हे दूल्हा ! आँखें तो, तुम्शरी आमकी फॉर्क है और ठम्शरी भ्रौहें 
'तो चढ़ी हुई कमान हैं ।] 
एक बिवाद्यार्थनी बालिका आपले,प्रितासे वरके सोन्दयके सम्बध्धमें 
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कहती है-'तारे ऑ बविद्यी चन्द! (तारोमे चन्द्रमाकेसमान) बर चुनना। 
मिथिलाका एक गीत है--- 


एहि चितचोरवा के चोखे हृगकोरवा 
ओठवा अनुठवा कहओलनि हे 


[दे सखि ! इस चितचोरकी ऑँखोंकी कोर नुकीली है.। होठ 
अनूठे हैं ।] 


एहि चित चोरवा के लालि लालि ठोरवा 
मन मोरवा भरमओज्नि दे। 


[है सखि, इस चित-चोरफ़े छाल-छाल होठ हैं ओर इन्होने मेरे 
चित्तको भ्रममें डाल दिया है, आकर्षित कर लिया है ।] 

विद्यापतिके गीतोमे सौन्दर्य-चित्रण अधिक है। संस्कृत काव्यकी 
परम्परासे प्रेणा पानेके कारण सोन्दर्यके प्रत्यक्षीकरणमें उपमा, रूपक 
आदि सादश्य मूलक अलकारोका प्रयोग विद्यापति और इनके बाद- 
के भक्त कवियोंने किया | सोन्दर्य स्थूछ रेखाओमें घिरा और स्पष्ट है। 
इस सोन्दर्यके चित्रणके आधार-खरूप उपमानोंमें सोन्दर्यकी कल्पना 
अनेक अवस्थाओमें परम्परा-गत रही | चन्द्र, भ्रमर, पिक, दाड़िम, नागिन 
कमल, सिंह आदि सर्वमान्य उपमान रहे । साहश्य मूलक अलंकारोमे 
भी प्रमावका अधिक हाथ रहा लेकिन रूढ़िगत होनेपर वास्तविकताका 
वह अंद दूर हो गया और केवल परम्पराके प्रतिपालनमे ही सोन्दर्य- 
वर्णनक्की इति-भ्री हो गयी । रीतिकाछमें आकर यह मनोजृत्ति इतनी 
अधिक विकृत हो गयी कि कवियोंकी नायिकाएँ - वींकस चिंनच 
उपस्थित 'कंरने लगीं । अतिदायोक्ति अपने उछः विकृते रुपसे 
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उप्रस्थित हुई, जिसमे हास्य और व्यग्यका उपादान बनने लगी | 
“कटि? के वर्णनमे कवियोकी अतिशयोक्तिकों भी पर छग गये हैं। 
पद्माकर कटिके छोपके सम्बन्धमे कहते है--'जञानि न ऐसी चढ़ाचढ़िमें 
'केहिं धो कटि बीच्रहि लूट लई सी” और बिहारीकी नायिकाकी कटि तो 
“सूछम कटि परतद्य लो अलख लखी नहिं जाय! है | 'शंकरः महाराजको 
'मावमे अभाव है अभाव में थों भाव भरयो” के समान 'कमरकी अकथ 
कहानी? दीख पड़ती है | कमरकी इस बारीकीका वर्णन उर्दूका एक कवि 
करता है-.. 


सनम, सुनते हैं तेरे भी कमर हैं । 
कहाँ है, किस तरफ को है, किधर है । 


इसे ही दृष्टिमे रखकर अकबर? इलाहाबादीने ढिखा था-- 


ममरिबने खुर्देबीसे कमर उनकी देख ली 
मशरिककी शायरीका मजा किरकिरा हुआ । 


कठाक्षोकी तेजीसे डरकर 'आलूम” उपदेश देते है कि 'काजर दे 
नहिं एरि सुहागिन, आँगुरी तेरी कटेगी कटाछन” और पद्माकरकी 
नायिका “अनियारे चल लखि” “कजरा देत दुराय! । ऐसी नायिकाएँ 
आज जैरियत है दिखायी नहीं पडती अन्यथा नारी स्वातंत््यके इस युगमे न 
जाने कितनोंके मन-प्राण बिंधते और छिदते, इसकी गणना कोई गणितञ्ञ 
दी कर पावा । विद्यापतिकी सोन्दर्योन्वेषिणी ऑखें राधाके रूपपर अयक 
जाती हैं। उनकी वूंलिकासे अंकित चित्र है--.. 


५ । 
कुच जुग:प्रत्ति चिकुर फुजि पसरल 
» «ही अरुकायल . हाय क्र 
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जाति सुमेरु 'ऊपर मिल्ति. ऊमलत, 
चाँद बिहिन सब ताश । 
अकांद सार लए मुख घटना करूं, 
लोचन चकित चकोरे 
अमिय घोल आँचर धनि पोछलि, 
दह दिसि भेल् 'उँजोरे 
नाभि-बिबर करयं लोम-लतावलि, 
भुजगि निसास पिपासा 
नासा खगपति चंचु भरम भय, 
कुचमिरि संधि निवासा । 
विद्यापति, सुर और तुल्सीके मारी-चित्रोंमे ऐन्द्रियता और भावा- 
त्मकताका सम्मिश्रण है। 'सूर ऐसो रूप कारन सरत जिव बिन प्यास" 
की आकुल्ता तुल्सीकी सीतामें नहीं । सीतामे सौन्द्य-प्रकाश कम नहीं किन्त 
बह आऑँखोको जलाता नही बल्कि शीतल प्रकाश है, जिसे संयम ओइड 
सकोचका साहचर्य है। जगजननीका वासनामय चित्र उपस्थितकर तुलसी 
अपनी लेखनीको कलूकित कर 'कुकवि” कहा अप्रवशके भागी बनना 
नहीं चाहते। कालिदासने कुमारसंभवमे पार्वतीके रूप-वर्णनमें जिस 
स्वच्छन्दताके साथ चित्र उपस्थित किया है , तुलसीदास वैसा नहीं 
करते । तुलसी सीतारामके भक्त है, अतः मनोबृत्तिका शोध आवश्यक हो 
जाता है। सूरकी भक्ति पद्धति तुल्सीसे :मिन्न है अतः सूरको सोन्दर्य-बीलछ 
चिन्नणमे जितनी स्वतन्त्रता है, उलनी रामके साथ मित्र सम्बत्त 
झेनेके क्वारण तु लूसीको नहीं।. विद्यपत्ति,इस प्रक़्ाकाकोई बन्धत स्वीकार चहीं 
करते-अब्ः जे स्मवन्त्रद्मू, ख़डबा और ऐेह्टियता विद्यापत्रिकी-सपामें है, हद 
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सूर और तुल्सीमें नहीं । तुल्सीमें जो गम्मीरता है, वह उनमें नहीं । 
त॒ुल्सीका सोन्दर्य-चित्र नारीका चित्र नहीं, देवीका चित्र है ओर विद्या 
पतिका चित्र सामान्य नायिकाका । सूरदासका चित्र पूर्णतया मानवीय 
सौन्दर्य है जिसमे आकर्षण है, मोह है, तृप्ति है, ज्वाला है, ओर साथ ही 
अनिर्वेवनीय आनन्द भी | सूर यदि अलंकार विधानका मोह छोड 
चित्रणपर उतर आते, उनका चित्रण अधिक प्राणवान हो जाता । रीति- 
कालमे इस सोन्दर्य-चिघानको विकृत मनोद्धत्ति कवियोमे छक्षित हुईं | नारी 
सौन्दर्यका चित्र अत्यन्त परम्पराभुक्त और रूढ़ हो गया। सोन्दर्य केबल 
वाह्य रह गया उसे भावात्मकता प्राप्त न हो सकी। रीतिकालोन 
कवि बोन्दर्यकी इतना स्थूछ समझ बैठा कि वह अंगंके वर्णनमे ही संकु- 
चित हो बेठा । अग-विशेषके वर्णनमें जितना श्रम व्यय किया गया 
उतना यदि सोन्दर्यके सम्यक्‌ प्रमावका वर्णन होता तो कविता धन्य हो 
उठती । उस ऐन्द्रियवामे सौकुमा्य॑ एवं अनुभूतिसे अधिक दब्द-चित्र 
उपस्थित किया गया | खड़ी बोली काव्यका स्वरूप ग्रहण कर भी इति- 
वृत्यात्मक अथच स्थूछ चित्रोसे परिपूर्ण रही । मेथिलीशरण गुप्त एवं 
हरिऔषमे उस चित्रमताका अभाव नहीं । गीति-काव्य मात्र सोन्दर्यके 
वर्णनके अनु पयुक्त है जबतक उस सोन्दर्यके प्रति रागात्मक अनुभूति न 
हो। प्रबन्ध काव्यमे सोन्दर्य-चित्रणके लिए स्थान अधिक है, कारण कथा- 
के आग्रहके कारण वर्णनात्मक शैली कवि अपनाता है। उसके सॉौंदर्य 
चित्रणके लिए रेखाओंकी स्पष्टता, स्थूलहता ओर अतिरज्षना अपेक्षित 
होती है किन्तु गीति-काव्य बृत्ति ओर 'मूडः को अभिव्यक्त करता है 
अतः सोन्दर्यका संकेत वह दे सकता है जिसमें मानसिक बृत्तिके प्रकाशके 
लिए उसे अवसर प्राप्त! हों, ऐसी अवस्थामें सोन्दर्य-वर्णनके लिए गीति- 
कोव्यकी रचना नहीं की जा सकती | सीन्दर्यके इस प्रभावकों छायावादी 
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कविने लक्षित किया अतः उसके रूप-चित्रोंमे अस्पष्टता, मावात्मकता है और 
ऐन्द्रिववाँका अमाव-सा है। शायद इसी अस्पष्टता ओर यूक्ष्यताके कारण 
व्यंग्य रूपसे इस प्रकारकी कविताकों छायावादकी संज्ञा मिली । रूप ओर 
'सीन्दर्यकी आत्म-प्रकाशके लिए. नयी दिशा ओर चेतना प्रात हुईं । छाया- 
बाद-युगीन सौन्दर्य अ-तन है, जिसका प्रभाव तो स्पष्ट है किन्तु उसमें 
इतनी पूक्ष्मता है कि उसकी अनुभूति ऐन्द्रिय नहीं भावात्मक हो गयी 
है । उसके दर्शन यतकिश्वित उसके प्रभावमें दीख पड़ते हैं। इसके साथ 'ही 
अँगॉंकी रीति-कालीन प्रधानता जाती रही अतः समग्र रूपसे सन्तुलित 
और समन्वित सौन्दर्य-चित्र स्वानुभूतिकी प्र रणासे जाग्रत होकर उपस्थित 
हुए । प्रसाद रूप और यौवनके गीतिकार है। सौन्दर्यंकी मोहकता उन्हे 
मुग्ध करती है, यौवन-विछास उन्माद देता है। पन्‍्त प्रकृति और उसके 
“सरलपनसे आबिष्ट हैं अतः बालापनके चित्रोंके प्रति उनमे मोह है। 
निराल्य सौन्दर्यको स्थूल ओर सूक्ष्मकी सीमाओसे स्पर्श कराते दीख पड़ते 
हैं | सैन्दर्यका संकेत भूमिका, पृष्ठ भूमि और भावनासे मिलता है। संकेत- 
बादकी शास्त्रीय रक्षाका भाव निरालमे नहीं किन्तु निरालके सोन्दर्ये- 
चित्रोंके संकेत हैं और इस प्रकार सुकुमारता एवं अस्पष्टताके साथ भावा- 
त्मकता और सोन्दर्यगत प्रभावका चित्रण है। महादेवीमे स्थूलताका 
आग्रह नहीं दीख पड़ता ऐसी अवस्थामें सोन्दर्यका भावात्मक आवेश ही 
उनके गीतोंमे अधिक मिलता है। पन्‍्तकी कामिनी पह्ड़ियोसी 
कोमल ओर सुकुमार, भावनाओं सी अउन्मुक्त और विस्तृत, योवन-सी 
मादक ओर विषाद-सी करुण है। उसे स्पर्श करते भय लगता 
'है, कही' 'दलि सल्यितः , न. हो जाय किन्तु वह अपूर्व है.; स्थूछता 
और ' सूक्ष्मता दोनोंके मध्य कोई रेखा खींची नही «जा सक्रतीः। 
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भुजाओसे बेंध पाता नहीं, स्नेहकी बूँदो-सी-तरल ओर आविल । प्रसादके 
औन्दर्य-चित्र मनोर्म और रमणीय हैं | वासनाका शोध और संस्कार है 
किन्तु पन्‍त की-सी न तो तरत्ता है ओर न यूक्ष्मता ही बल्कि है चित्रमत्ता, 
'केन्द्रीयवा और विछास-वैभव । मालूम पड़ता है जैसे सोन्दर्य स्वयं अंगडाई 
ले रहा हो | रूपके साथ ह्टी सोन्दर्य-दर्शनके चित्रको प्रशाद अकित करते 
'हैं। पन्‍्तके चित्र जहों मावनाके प्रसारके कारण छुक्रकी भाँति दूर किन्तु श्रभा- 
वोत्पादक होते है, वहाँ प्रसादके चित्र हमारे सामने रहते है किन्तु स्थूछ 
इतने नही कि उन्हे भुजाओमे कस लिया जा सके । रामकुमारवर्फाके 
'चित्रोमे इतनी अस्पष्टता भी नहीं, दूरी का यह भाव भी नहीं । 


एक सुन पड़ी ध्वनि? सी को उस बालाकी उस बार, 
बेठ गयी वह भू पर कुछ तिरछी - सी धनुषाकार । 
केश उत्नट कर गिरे कपोलो पर होके उन्मुक्त , 
आँखें भी हो गयीं शीघ्र दो - चार अश्रु से युक्त । 
और-- 
देखा एक रूप, जिसमें हे मादकताका सार , 
लोट रहा उसके चरणोंपर योवनका* संसार । 
प्रतिबिम्बित है अंग अंगमें अजित अनंग अनूप , 
कोमल अरुण नेत्रमें बहता हे आसवका रूप | 
न डॉ ७ वर्मा । 


इस खचित्रमे न तो कमछ, शुक, पिक आदिके द्वार रसिया गस्रैति- 


-काठीन कविकी परुमपपराका पालन है ओर न पन्तकी बालिकाकी 
#अस्पष्टता ही है | :रूप।विकान स्थूछ रेखाओमे अंकित. है, स्पष्ट रंगोंका 
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मिश्रण है किन्तु कही अतिस्क्षन नहीं । पन्‍्तकी सुकुमार्ता नही किन्तु 
मात्र है। रूप-विलासके चित्रकार पन्‍तका चित्र है-- 


सरलपन हीं था उसका मन , 
निरालापनआा था आभूषन , 
कानसे मिले अजान नयन , 
सहज था सजा सजीला तन। 
सुरीले ढीले अधघरों बीच 
अधूरा उसका लचका गान 
विकच बचपनको, मनको खींच, 
उचित बन जाता था उपमान । 
५८ >८ ५८ 
रंगीले गीले फूलों से 
अधखिकके भावोंसे भ्रमुदित 


बात्य सरिताके कूलोंसे 
खेलती थी तरद्ा -सी नित। 


एक चित्र ओर--- 


कपोलोमें उरके मृदु भाव 
श्रवण नयनोंमें प्रिय बताव ; 
सरल  संकेतोमें संकोच , 
मदुल अधरोंमें मधुर, दुराव ! 
उधाका था एरमें आवास , 
मुकुलका मुखमें मदुल विकास ; 
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'कॉदनीका. स्वभावमें. भास 
विचारोंमे बचोंके. साँस “- पनन्‍्त 
उपयुक्त चित्र पनतकी “ऑसःकीं बालिकाका है । ऑयूकी बालिका- 
से प्रथम उमड़ते ऑसुओंकी बूँदका ध्यान आता है किन्तु उस तरलतामे 
रूप-सोन्दर्यका विधान है। ऑसूकी बालिका बालिका बनकर, सामने 
आ खड़ी होती है। इस बालिकाका सौन्दर्य अनूठा है किन्तु अपना- 
पन नहीं, वह ऊषाके अरुणिम आलोक-सी मुषमापूर्ण और आँसुओ-सी 
तरल है बिलकुल छुईमुई-सी | शायद यह ऑसूकी बालिका है इसलिए, 
तो नहीं, जरा पन्तकी ग्राम-युवतीका चित्र देखा जाय--- 


सरकाती पट 
खिसकाती लट 
शरमाती झट 
वह नमित दृष्टिसे दे ख उरोजोंके युग घट ! 

हँसती खल-खल 
अबला चश्वल 

ज्यों फूट पड़ा हो स्नोत सरल 

भर फेनोज्वत्ञ दशनोंसे अधरोंके तट ! 


तथा 'घट!|-सी नत्र असाढुकी सुन्दर! में भी वही तरलता है, वही 
मुक्ति है, वह्े स्नेह-सरछ चचलछ योवन-मद-मार है | रेखाएँ कुछ अधिक 
स्पष्ट अवश्य हैं कारण यथार्थवादिताका आग्रह जो है । प्रसाद रूप और! 
सोन्दर्य, योवव और उन्म्रादकें कवि हैं| इसी दृश्सि प्रखाद पूर्णतया 
मानवीय ओर मानवीय भार्वोत्ि प्रेरित हैं | मावात्मकता और भावुकताका 
अमाव नहीं । जहाँ रूप-विधान और म्यव सोन्दर्यकी मूर्स रूप देनेका 
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आयास प्रसादका है वहाँ उसके प्रति मानसिक आसक्ति ओर आकर्षण- 
का आदेश प्रसदमें कम नहीं; प्रसादके सोन्दर्य-चित्र वास्तवमें अपने 
व्याफ्क प्रभावक्रे कारण पहचाने जाते हैं, तूलिकाकों इस सावधानीसे कवि 
उठाता है कि कही रंग गहरा न हो जाय, कही” एक रंग फैलकर दूसरे 
रंगका प्रमाव मिया न दे | कामायिनी! में रूपके चित्रमें प्रसादने अपूर्व 
सफलवा प्राप्त की है । प्रसादके चित्रोंमे गति और लयके सार्थ संग्रम है 
निरात्यके सोन्दर्य-चित्र सक्षम, स्पष्ट ओर आकर्षक हैं, निरालके सौन्‍्देये 
चित्रोंमे एक दढ़ता हे जो किसी अन्यके चित्रोमे तही । इनमें गत्या- 
त्मकता है, गति है, क्षमता है, ओजस्विता है, किन्तु माधुर्यपूर्ण और 
'खुकुमार। “जुहीकी कली” कवितामें (निराला? सोन्‍्दर्य-चित्र उपस्थित 
करते हैं-.- 


निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूँरे रही -- 
किंवा मतवाली थी योवनकी सद्रि पिए, 
कोन कहे ९ 


तथा-- सुन्दर सुकुमार देह सारी भकमोर डाली, 
मसल दिये गोरे कपोल गोल 
चोंक पड़ी युवता--- 
चकित चितबन निज चारों ओर फेर 


दिनकरकी सोन्दर्यघट-पूर्ण नारी उन्मुक्त है, प्रगलल्‍्म है, उसे छाजके 
घत्वन नहों ; कभी वह शर्माती है तो मी क्षणमरको । प्रेममयी है, 
श्रृंघार-तोमाग्यकी रूपवती बाला भी वह है कि-त॒ वह सहज स्वच्छ्द है, 
वह केवल सुकुमारताके भारसे दबनेवाली भी नहीं, चपलछ आऔरे उत्मद 
यौवनका विल्यास उसमें है। 'ह$ सिंगारकी डाछी? से उसके अरमान 
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फूछते है| वह संमलकर नहीं चछती, वह अपरूप बाला संकोच, जो चाहे 
कोई शील कह ले, को म नकर नहीं चढती | अपनी चकित और चपल 
इष्टि वह सब ओर डालती चलती है। पन्तकी बालिका बाला हो बन 
गयी, प्रोढ़ां कहते झिंझक होती है । रामकुमार व्मके घित्रोसे इसमे 
स्थूछता अतः स्पष्टत अधिक है। निराठाका सक्षम आवेश भी नहीं, 
प्रसादका उन्‍्मद विलास-वैमव्र भी नहीं, किन्तु सोन्दर्यका अ-सूक्ष्म किन्तु 
भावात्मक चित्रण है | वह कामिनी है--- 


दाँतों: तले अधरको दाबे, कसे उबलते मनको , 
चलती हो ऐसे कि देखती ही ज्यों नहीं किसीको । 
लेकिन सब को बचा काम करनेवाले वे लोचन , 
कहते हैं तुम बिन देखे देखा करती बहुतोंको । 
तुम्हे ध्यान रहता कि पीठ सहलाती कितनी आँखें , 
बंधे चले आते कितने मन छलकी हुई लटोंसे । 


यह बाला अपने सोन्दर्यके प्रति जागरूक है ओर शास्त्रीय भाषाका 
प्रयोग करें तो 'शात थोवना?। “कॉप रही 'शंकिता मृगी-सी वह 
सिकुड़ी सिमटी भी? ऐसी नारीके प्रति कविका आकर्षण नहीं, अतः वह 
कहता है (दूर करो इस मुखसे पट को” और रूपके इस चित्रको स्पष्ट कैरता 
हुआ कहता है-.. 


आंखोंमें गीली काजल, लम्बी रेखा सेंदुरकी 
नासिकराप्रसे चल्मी गयी है ऊपर चीर चिकुरको- 
सीधी रेख बन्म ; कच दोनों ओर सजे हैं ऐसे, 
कटकर दी हो राह, तिमिरने जेसे किसी किरणको। 
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यहाँ चित्र स्पष्ट है, स्थूछ रेखाओमे घिरा | इस प्रमल्मताके किश्चित्‌ 
दर्शन इन पंक्तियोमे होते है. 


सकूँगी केसे स्वयं सँभाल 
तरंगित योवनका रसवाह 
अन्थिके ढीछे कर सब बन्ध 
नाचनेको आंकुल * हें चाह 
डोलती श्लथ कटि-पट के संग 
खुली रसना करते मकमतकार 
नदे पायी कछूनमें कील 
रासको मुरली उठी पुकार 


छायावादी-युंगमें आकर सोन्दर्य अपरूप, सूक्ष्म ओर अशरीरी तथा भावा- 
त्मक हों गया था | वह इस छोकका नहीं बल्कि क्षितिज छोकका वारसी 
था जिसका आभास तो मिलता रहा किन्तु अस्पष्टताके कारण उसकी अनु- 
भूति नहीं हो पाती, वह एक प्रकारसे अगम्य, भेद-मय ओर रहस्य बना 
रहा है | रहस्यवादिताके मूलमें जो व्यक्त-अब्यक्तके रागात्मक सम्बन्धकी 
अमभिव्यज्ञ ना है, उसके साथ सोन्दर्यके मधुर, मादक किन्तु अस्पष्ट चित्रणके 
मेढ़से दुर्वोधताकी सृष्टि होती चली गयी । सोन्दर्य चित्रण अपना स्थूलछ 
आधार पानेके लिए रुदा व्यग्न रहा ओर इस प्रकार स्थूलताका यत्कि- 
ज्वित, कम-बेंश सम्सिश्रण गीति*काब्यमे मिव्ता है। ऐसे अस्पष्ट चित्रोके 
'कारण झनुसूलिको नचिन्तनका अधिक अवलब्ब लेना पड़ता है और 
कब्पना उसमे रज्ञ मस्ती है। इन सोन्दर्य चित्रोके प्रत्यक्षीकरणमें 
कस्पनाको विस्तृत और उन्मरक्त: छोडना पड़ता है तमी उन्हे सकार: कियों. 
ज्य सकता है । स्थूलक्षके प्रति विद्रोह करनेका यह अर्थ:हैं गैंयों कि 
$दे 
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कवि कल्पन्की नाकी उच्चतम उडानमें ही काव्यकी श्रेष्ठताका स्वप्त देखने 
लगा | साहर्य एवं साधम्यके साथ समान प्रभावकी प्रेरणासे आविष्ट कवि 
कल्पनात्मक साधर्म्य एवं सादश्यकी चिन्तनासे प्रेरित कल्पना करने छगा | 
इस प्रकारके चित्रोंमें क्रमशः स्पा और स्थूछता आती रही और इस 
स्थूलताको स्पष्ट रेखाओसे पेरनेका प्रयास +व्वछके गीतोमे मिलता है । 
(नष्फल आरज बेवसी” की कहानी उसमे मिलती है । सौन्दर्य सम्पूर्णत: 
मानवीय है, मानव हमृदयको स्पर्श करता हुआ जीवनकों घेरता हुआ। 
सौन्दर्यका आकर्षण सबसे बड़ा आकर्षण है; इसके प्रति चेतनाका 
जागरण उतना ही स्वाभाविक है जितना समीरका कख्न, लहरोंका उत्थान, 
जीवनका प्रवाह । क्षणिक आवेश, आकर्षणकों लोग वासना कहते है, 
और इसके व्यापक और अपेक्षाकृत स्थायी प्रभावको प्रेम | वासना प्रेम- 
का मूल है। वासनाका, शोधित रूप ही परम कहा जाता है, वह भी 
वासना है, प्रचण्ड वासना,---यह सत्य है कि वासना शब्दका प्रयोग में ' 
इसके व्यापक और विस्तृत अर्थमे कर रहा हूं। प्रेम जीवनकी करुण 
किन्तु मादक कहानी है। वियोग जीवनकी दुःखद कहानी है | जो बिछुड 
कर मिल्तर नहीं, वह अमागा है; जिसे वियोग हुआ नहीं, उसने प्रेमका 
स्वाद जाना नहीं; किन्तु जीवनमे जिसमे किसीसे प्रेम नहीं किया उसके 
जैसा अभागा इस ससारमे कोई नही । प्रेमकी अनुभूति अतः गीतिकारीे: . 
के लिए बड़ी प्रेरणा रही है। कोई बिरह-बालकों गीतोंका उपहार दे रहाँ 
है, कोई प्रेमके स्थायित्व भौर आदर्शके गीतोंसे वायुमण्डल कंपनेंकी 
चेष्ठा कर रहा है । कीई प्रेमकी बिफलताके गीत गा रहा है। शेंगार। 
जिसका स्थायी माय शति है, काव्यका अनेक अंशोमे मूल है किन्तु प्रेमके 
प्रति दृष्टिकोण सभी कंबिंदोंका एक नहीं । ठल्सीका प्रेम एकनिष्ठ है,#; 
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स्थान नहीं ; “विल्लाईके पूर्व दर्शनमें जो आकर्षण है , उसमें, शरीर और 

रस धमकी आकुलता और चंचछता नहों' | प्रेम यहाँ एकदम मायात्मक 
(हैं।किन्त प्रेम केवल भावनाओंम नहीं जीवित रहता है, उसके किए शरीर- 

गत अभिव्यक्ति और आव्रेश आवश्यक हैं। प्रेमके इस भौतिक और 

शरीरी आधारकी चेतना विद्यापतिमें है, विद्यापतिको युवत्षियो्मे उन्मद 
यौवन-विल्यात और पिपासा है, सूरकी गोौपियोंका प्रेम उंन्मांदकारी, 

'छोक-लाज” 'कुछकी कानि! का विरोध नहीं मांननेवाला गम्भीर किन्तु 

सबत है | विद्यापतिकी राधाका प्रेम उच्छूसित है, जिस प्रकार बरसाती 
नदीका फेनिक प्रवाह। मिलनेके लिए जानेमे इधत्‌ संकोच उसे होता 
है किन्तु वह 'अमिसार! करती है, मान करती है। विरह-व्यथा उसे पीड़ित 
करती है, उसके अगाध प्रेमका परिचय देती है | चण्डीदासकी राधाका प्रेम 
संकोचशील और भय-सयुत है, प्रेोमोन्मादिनी तो है वह कारण कृष्ण अर्थात्त्‌ 
प्रेमी ही उसके प्राण हैं किन्तु वह कोमल है, अत्यन्त कोमल हैं| चण्डी- 

दासकी राधा भयसे त्रस्त है, छोग क्या कहेगे, इसकी चिन्ता है, कान? . 
कब विलग हो जायेंगे, इसकी आशंका है | हृदयका उच्छुसित आवेग 
छातीमे बँधा नहीं रहता और वह फूठ पड़ता है | विद्यापतिकी गधाका 

प्रेम इतना भयसंकुर नही, एकदम निरशंक भी नहीं | सरकी राधाकों 

बार-स्नेंह क्रम-कमसे प्रेममे बदछ जाता है, अतः यौवन-कालीन मिलनकी 

भाँति संकोच, झिझक, गोपन ओर आशंका भी नही | घिरह-कालमें भी 

सूरदासकी राधा गम्भीर है, गोपियों जहाँ प्रगल्भाकी भाँति उद्धव और 

भ्रमरकों उल्य-सीधा सुनाती हैं, वहाँ राधाका प्रेम इतना गम्भीर, इतना 

मामिक ओर गहरा हों उठता है कि वाणी मूक हो जाती है। झगाक 
भावनाकी छाप इस ग्रेमपर है किन्तु इस प्रेममें स्थिरता है, मीरता है 
'अर है-आंत्मसमर्पण । सूरकी गोपियोंमे इतना त्याम-भाक जा जाता हे 
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कि वे कृष्णक्की मंगल-कामना करती हुई उनके न आनेपर भी सन्तोष कर 
ले सकती हैं। 'मेरे नेना विरहकी बेलि बई। सींचत नीर नेनके 
सजनी मूल पताल गई” कहनेवाली वे गोपियों कहती हैं--- 
जहँ-जहँ रहो राज करो तहँ-तहँ, लेहु कोटि सिर भार | 
यह असीस हम देति सूर सुनु, न्हात खसे जनि बार ॥ 


यह प्रेम उस अवस्थामे पहुँच गया है, जहाँ प्रियकी मंगल- 
कामनाके रूपमे अविचल प्रेम बदल जाता है। प्रिय चाहे जहाँ. रहे 
कुशल्से रहे, चाहे वह भूल ही क्‍यों न जाय ! यह भावना निर्येश्षेके 
कारण नहीं, प्रेमके अभावका परिचायक नहीं बल्कि उस दृढ़ विश्वासका 
परिचायक है जिसमे अपने 'प्रेम ओर उसके गाम्मीयमे इतना विश्वास रहता 
है कि प्रियतमके प्रेमकी आस्था डिगती नहीं । गोपियोका विश्वास इतना दृढ़ 
है कि देखकर आश्चयें होता है ।“ब्याही छाख, घरों दस कुबरी, अन्तहि कू- 
मारो! में जो ओदाय, जो आस्था, जो गाम्मीर्य है, वह अनिर्वचनीय है | 
धज पर जाकर सत्य सनेहू, सो तेहि मिलहिं न कुछ सदेहः देखता हूं, 

हो जाता है, अगर इन गोपियोंका स्नेह सत्य नहीं तो संसारसे 
और कोई दूसरा स्नेह सत्य नही । जीवनका यह करुण उपहास है, ट्रेजे्डी है 
जो कृष्ण मथुरासे लोटकर नही आते, ब्रजमें फिर नहीं जाते । गोपियांका 
यह बिरह-व्यापार पं ० रामचन्द्रशुक्कके शब्दोमे बैठे-ठालोंका? व्यापार भले 
हो किन्तु अपूर्त है, अन्यतम है, अद्वितीय है जिसमे सम्पूर्ण चेतना 
प्रियके प्रति जागरूक है, प्रियतमपर न्योछावर है। 


परकीया है”. | दाम) 


दखारमे आदर सैधांका 'प्रेमः वह,सिनिरेंत्र नहीं रंहाँ। वह साधारण 
है रकीआजिकीजायितफ सारे मर्यकी केरण नहीं) 





सा की 
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“विदेशी साहित्यके प्रभावसे. भारतीय-दाम्पत्य हक सुरुचिमे 
बडा व्याघात उत्पन्न हुआ ओर निष्किय राजे-महाराजोंकी रमरेलियोंके 
सुर तानपर कछा गीत भी नाचने लगा ? मे स्पष्ट रूपसे इस प्रवृत्तिको 
उचित न ठहरानेका प्रयास है | एक तो मुगढ कारुतक विदेशी साहित्य- 
का प्रभाव अत्यन्त सीमित क्षेत्रमे पडा, कारण फारसी उस कालछकी राज- 






भाषा थी ओर उसी साहित्यका प्रभाव भी पड सकता था। यफी, कंस्र 


दायका प्रेम इस रूपमे अलोकिक है कि रूपकतके ' दाता सांधकका 
साध्यकी ओर जाने ओर मार्गकी कठिनाइयोंका साकेतिक वर्णन मिलता 
. है | काव्योका आधार ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक होनेपर भी उनकी 
अभिव्यक्ति ल्वेकोत्तर रूपमे हुईं | इतना स्पष्ट है कि प्रेम-मार्गी शाखाके 
प्रमुख कवि जायसीका भी प्रभाव अधिक सीमित रहा । उस 'शास्तक्ी 
अनेक रचनाएं तो आज भी उपलब्ध नहीं । कबीरपर सूफी मतका 
प्रभाव कुछ पड़ा अवश्य किन्तु उसमे परकीया तत्त्वका विधान नहीं है। 
स्गावती अपने प्रेमीको प्राप्त कर लेती है | पद्मावंतीका विवाह रतन- 
सेनके साथ हुआ | इन्दुमती भी उसकी विवाहिता थी। यूरदासकी राधा 
अध्णकी दुल्हन हैं ( श्री छाल गिरिघर नवल ढुलहै दुलहिन श्री राधा ) | 
गोपियोको परकीया माननेसे जो अड़चने थीं उनकी दूसरे रूपमे यहाँ 
व्याख्या कर उन्हे दूर करनेकी चेथ्टा है। परकीया-प्रेम भारतवर्षमे बहुत पुराने 
समयसे विशेष सम्प्रदायमे घर्मके समान चला था | इसका अस्तित्व ऋग- 


वेद, और छादोग्य उपनिषदमें मिलता है । बुद्धके समयमे भी यह प्रथा. 


कक रे च् 


प्रचलित थी और उन्‍होंने उसकी निन्‍्दा की ।' बौद्धधर्मके पतन-कालसें ' 





संघर्मे जो अनाचार फैछा उसके दर्शन उस धार्मिक साहित्यमें और कक : 


३--जीवनके तत्व । और काच्यके सिद्धान्त : सुधाडु ए% ४१८, 
२--मणील्द् मोहन बोस, पोस्ट सहजिया कह्ट... 
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बिंकँत स्पान्कूसे र्म होते हैं। राधा आमीसेंकी प्रेम देवी हैं। सस्कृत 
सोहित्यमें ब्णन॑ न मिलनेपर भी छोक-साहित्यमे उनके प्रेमका वर्णन है | 
आमीर जातिं भारतमे इंसाकी प्रथम दताब्दीसे पूर्व आयी, अतः उनके 
प्रेम-विकासमें भारतीय परम्पराके परकीया- प्रेमकों अधिक उत्तेजना मिली | 
दूसरी बात दाम्पत्य जीवनमे प्रेम विकास जो क्षेत्र है, चह अत्यन्त 
सीमित और सकुचित है | विवाहके बाद प्रेमका विकास क्रम-कमसे होता 
है और अनेक रूपोमे विंवशता और त्यागका फल है। त्यागके कारण उस 
प्रेममें आवेग और उन्माद नहीं | स्वकीया प्रेम घरके समीपकी बहती 
धारा है जिसका जल सदा प्राप्त है अतः प्यासकी अधिकताका कहीं 
कारण नहीं । मिलनकीं उत्कठामे वह आवेश नहीं हो सकता । परकीया- 
का प्रेम सरक्षित जल है जिसकी प्रासि सम्मव नही अतः मिलनको उच्छु- 
सित उत्कंठा और प्रबल आग्रह है| प्रेमके बाद विवाह होनेके कारण 
विवाहके बादका प्रेम यूरोपीय साहित्यमे अधिक व्यापक और विस्तृत नहीं 
हो सका । यहाँ विवाहके बादका प्रेम आविष्ट नही कर सकता। प्रेमौ- 
च्छाौसकी निद्ृत्तिमे अतः परकीया तत्तवका विकास हुआ । राजे महराजोकी 
रंग-रेलिग्रोसे परकीया-प्रेमका तत्व विकसित नहीं हुआ ; उनसें न तो प्रेम 
था और न उसके लिए, उत्कंठा | जहाँ किसीसे मनकी वासनाकी पूर्ति हों 
जॉय, बहा प्रेम नहीं होता । परकीया-प्रेमके लिए. भी ब्यक्तिका एक होंना 
आव॑दयकक हैं | गणिकाओकों नायिकाकी श्रेणीमे रखना ही अनुचित है | 
जहाँ फेलीके:बर् अररीर क्रय किया जा सकता है, वहाँ प्रेमकी स्थिति हो 
हीं नहीं: सकती, किंन्ड/इंसकों अर्थ-यह नहीं कि वह किसीकी एकनिष्ठा 

नकरं नायिका ने बन॑ संके | स्वंकीया और प्रस्कीयाका मेंद 
विवादके आधारपर किया; मुझ है । -सानत-प्रकृतिके विव्लेषणसे प्रेम-तरव 
हु पाया जात है 4. जुंशिंय झखचर्ष 
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बंधन लगा रहा है ! स्वकीया प्रेम इसी नैतिकवाके आग्रहका फल दै। 
समाजकी प्रारम्मिक अवस्थामे प्रेम सामाजिक रूपमे स्वत्िया, बाधा- 
बन्धनहीन और उन्मुक्त, अतः प्राकृतिक । क्रमशः नेतिकताके कारण इस 
भसावनामे अन्तर आता गया ओर स्वक्रीया-प्रेममें बॉघनेपर आवेशहीन। 
केवल विवाहके आधारपर स्वकीया या प्ररकीया मानना इसी नेतिक दृष्टि- 
कोणका फल है। प्रेम इस बाधा-बंन्ध्ननको ' नहीं खानंता कारंग इस 
अवस्थामें वृत्तियों इतनी प्रबछ रूपमें आक्रान्त हो जाती हैं कि- कोई हूसरी: 
चेतना बची नही रह जाती। जहों संकोच, छाज, भय है वहाँ इस चेतना“ 
का सम्यक रूपसे आक्रान्त होना सिद्ध नहीं होता | बुद्धि, विवेक इसी मय 
और चिन्ताके नाम हैं । प्रेम-तत्वकी गम्मीरतामे ज्ञान बह जाता है | 
सूरकी. गोपियों इसी प्रेमकी अजख प्रवाहिनी लोतमे आकठ निमग्न ह। 
भारतेन्दुकी राधा और गोपियों इसी प्रकारकी हैं| मेथिलीशरण गुप्तको 
यशोधरा, उर्मिछा स्वकीया है और विरहके कारण उच्छूसित । यशोधरा- 
का उच्छूास संयतहै, उर्मिला तो ऊर्मिम है किन्तु प्रेमके स्थायित्वमे किसी 
को सन्देह नहीं | सौन्दर्यके सूक्ष्म आधारके कारण छायावादी कवियोके 
प्रेम-स्वरूपमे थोड़ा अन्तर आया । इनके यहाँ आकार प्रेम मी सूक्ष्म अर 
आग्रह आकुल होकर भी अनंग है | प्रेमके शरीर-घमंकां अमाव इन 
कवियोंमे मिलता है। मोहको प्रेमसे नीचा माननेका कारण उसका आपें 
क्षकत अंस्थायित्व ही है, चाहे उसे किसी प्रकार कहा जाय । प्र्॒का 
अति उज्ज्वल, और सूक्ष्म स्वरूप स्वीकार करनेके कारण यह प्रेम भी 
आयात्मक हो गया । रहस्थवादमें प्रेमका सम्बन्ध और भी सूक्ष्म हो जता 
है. कारण प्रियतम अव्यक्त और अशरीरी रहता है किन्ठ शरीर: कलेकी 
आरोप प्रकारन्तरते उसपर हो जाता हैं। “प्रियतमका अव्यक्त हीना, 
बन्‍्वन उत्पन्न करता है, कारण स्वरूपकी अनुभूति सममूं नहीं बह 
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नवीन उन्मेष भी देता है कारण उसके स्वरूपके प्रत्यक्षीकरणके अमावरे 
नवीन या साधक पाया जाता है। पन्‍्तका प्रेम अधिक 


गम्भीर नही जान पड़ता | आकर्षण अधिक है किन्तु उस आभकर्षणमें ही 
पन्‍तऊी प्रकृति रमती नहीं और दूसरा आकर्षण उन्हे अपनी ओर खींच 


लेता है। निगलका प्रेम बादल रागकी भांति आवेगपूर्ण और सूक्ष्म है। 
पनन्‍तका प्रेम जहों कोमछ मक्खनस,, है, वहों निरालाका सतेज और मुक्त । 
पन्‍तका प्रेम बालिकाका सहज आकर्षण है, खिलोनाके प्रेमसे अधिक, व्या- 
कुछता और व्यापकता लिए हुए किन्तु निरालाका पुरुष-प्रेम है, सर्व 
प्रा और सकोच, भयसे उन्मुक्त | महादेवीका प्रेम इस लोकका नहीं, 
वहू उस ऊँचे स्तरपर है कि ऐन्द्रीयता स्पर्श कर नही पाती । उसका 
आभास ही मात्र मिल्ता है। यह स्नेह-उज्ज्वल, तरल-कोमल, हास-अश्ु- 
मय प्रेम अनिरव॑चनीय है । यह प्रेम यहाँ साकार होता है-- 


बेदनामें जन्म करुणामे मिला आवास 
अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात 


ऐसी अवस्थामे जीवन प्रेममय है, और प्रेम जीवनमय । दोनों एका- 
कार हो गये हैं और जीवनके साथ सारी संष्टिका कथा करने चली 
अभिर्सा | बह उस प्रियतमकी अनुभूति तो है. किन्तु 'कौन तुम मेरे 
ह॒दयमे! का प्रश्न भी है। इसमे आकर प्रमको छायात्मकता भ्रात्त हुई 
किन्तु उस स्थायित्वकी मॉग सदा रही । दिनकर इसी स्थायित्व और 
तिकासकी और संकेत करते हैं--- 


तृणवत धंधक' घेवक मत जल सखि | 
ओोदी आँच घुनि विरहिनको 
- नहीं लपंटकी चहल पहल सखि , 


हर 
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किन्तु प्रेमके उत्तट आवेशकां परिचय अंच्लके गींतेमि है : उसमें 
उद्दाम प्रभाव है, तीव्रता है, आवेग है। भगवतीचरण 5. जहाँ प्र म- 
को उसके वास्तविक रूपमे देखते है, वहाँ उसे क्षणमंगुर किन्तु मोहक 
उत्तेजक और प्राणोन्माद-दायक मानते है | प्रेम प्रेमका कार भी हो 
सकता है, प्रेम सदा वरदान नही, अमिशाप भी है। प्रेम वह आवेश हैँ 
वह उत्तेजना है जिसमे ज्ञान और जैय बह जाते हैं | इतनी मुंग्धता झोर 
रोमाचकारिता है, इस प्र॑ममे | सूरकी गोपियों मंन यंदि हाथमें रहता 
(निर्गुण'को ले छेतीं किन्ठ॒ यहाँ इसका भी समय नहीं, ज्ञानके इस 
अप्रमावका शान रह जाता है अतः तह्लीनता नहीं रह जाती-- 


आज ढीले पड़ रहे हैं 
ज्ञानके विकराल बन्धन । 


जीवन अस्थायी है, क्षणिक है; यह प्रेम, यह मिलन अस्थायी हैं । 
पलभमरके इस जीवनके बाद, अनन्त सूनापन है, निस्सीम प्यास है, अतः 
जी भर हँस-हँसा लेना ही अपेक्षित है-- 


पत्लमर जीवन, सूनापन 
पलभर तो हँस बोल प्रिये 
भरे हुए सूनेपनक तम्र 

मे विद्युतकी रेखा-सी 
असफलताके पटपर अंकित 
तुम आशाकी लेखा-सी । 


प्रेम स्निग्ध है, आहाददायी “है, जिसकी छायामें जीवैक्रकां आतप 
मिट जाता है। रखंकी घांरा है, जो 3च्छासों के निम्मित संसारमें चैन्द्रिम 


न 
+्न 
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ज्योत्स्ना है, के है, सिहरन है, उन्माद है। प्रेम जीवनकी मनोरम 
कव्पना है, स्वर्णिम घटना है, जीवनमे बिजली सी इसकी कोध है 
जो बिलीन हो जाती है अतः कछ भविष्यकी चिन्ता व्यर्थ है। इन क्षणो- 
का ही जीवनमे महत्त्व है । अतः कवि कहता है--- 





'खुखकी राकाका केवल “ 
है एक मनोरम काल 


किन्तु प्रेम, इसके साथ ही, जीवनका एकान्त वरदान नहीं है, 
महादेवीके शब्दोमे 'शापमय वरदान है | इस ससारमे कही प्रेम नहीं, 
व्यर्थ ही छोग आत्मतुष्टिके लिए प्रेम प्रेमकी रट छगाते हैं । 


प्रेम कहों हे ? घृणा उसीमें 
करती हे विश्ञाम 
५८ ८ ५८ 
तथा कोमल छुबिका मोल। वासनाक उपहारोंमें 
ओर प्रेमका मोल रत्नक--हीरोंके हासेंमें-- 
करता है संसार, यही है उसकी रीति निरात्री 
अंधकारस तारोंका विक्रय करती निशि काली 
यह न॒स्थान है. जहाँ प्रेमका-- 
मूल्य. लगाया. जावे ।--रामकुमार वर्मा 
प्रेम क्या है कोई बता दे जया, यह वैसी अनुभूति है जो चित्रोमे 
अटती नहीं--- 


हम तोौरे इश्कसे क्षो .वाकिफ नहीं, हें लेकिन , 
सीनेमे जैसे ओर. उ्िलकों :म्ला करे है. --पीर'. 
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कभी अधरपर हास-नेत्र॑में, 
कभी अश्रुकी धार हे। 
हास रुदनके इस मिलापका, 
नाम कहो क्या प्यार हे (--डा० बर्मा 


प्रेककी इस असफलताकी अनुभूति प्रसादः में इस प्रकार प्रकट 
होती है --- 


पागक्न रे | वह मित्रता हे कब 
उसको तो देते ही हैं सब । 
ओऑसूके  कन कनसे गिनकर 
यह विश्व लिए हे ऋण उधार, 
तू क्यो फिर उठता हे पुकार -- 
मुझभको न मिला रे कभी प्यार । 


प्यार कमी मिलता नहीं, वह तो केवल देनेकी वस्तु है, एकागी 
है , फिर प्रतिदानकी आशा कैसी १ इसका भाव कैसा ! 

इत प्रकार प्रेम गीतोकी आत्मा है, प्रेम जीवनकी प्रबल अनुभूति 
है, अतः जीवनपर उसका व्यापक, विस्तृत और गम्मीर प्रभाव है । प्रेम- 
का अतः ग्राम-गीतोमे कम महत्त्वपूर्ण स्थान नंहीं, बल्कि वे गीक' 
अधिकाश अवस्थाओंमे प्रेमके निश्छछ भावसे ओत-प्रोत हैं उसमे गम्मी- 
सवा, तीवता, आवेश है | प्रेममे जोगिन होनेका एक लोक-गीत यह्ेँ है-* 
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की, गोरमें खड़कऊआ शोभे हे हाथ शोभे करतार 
ए्जी औलिवामें मोहिनि बमुलियान हे मोहे जग संसार 
जोगियाके शोमैन म्रगछालन हे हमरों पट चीर 
एजी दुनुकेसिअएबइन गुदरिआन हे होयबइ संगे रे फकौर । 






क्रुण रस 


गीत-काव्यकी आधार-शिलाके रूपमे करुण-स्स स्थित है। जीवनके 
'विधाद और उसके व्यापक प्रभावकी चर्चा प्रसगवश पीछेकी पंक्तियोमे 
हुई है। प्रेम और विषादका चिर सम्बन्ध है। जिसने प्रेम किया शायद 
उसे रोना ही पड़ेगा, ऐसा कवियोने नियम-सा बना रखा है। ऑसुओका 
अर्ध्य प्रेम-देवतापर चढाना आवश्यक है बेदनाका अतः गातोमे प्रमुख 
स्थान है | वैसा ओर कारणोसे मी है, जीवनकी विषमता, असफलता 
अत्याचार, ऋरता और आर्थिक असन्तोषके कारण भी है | वेदनाका यह 
व्यापक रूप गीतोके लिए. अधिक उपयुक्त नहीं होता और न इनकी 
व्याख्याके लिए उनमे स्थान है। बेदनाकों अपनेसे मिन्न कर देखनेका प्रयास 
करनेपर उसमें तीव्रता नहीं रहती किन्तु उसका चित्र स्पष्ट अबब्य रहता 
है। सामाजिक विषमताके कारण उत्पन्न बेदनाका चित्र आम-गीतोमे 
धमलता है | 


हे भोला बाबा केहन कयलों दीन 
खेती पथारी भोला से हो छेला छीन 
भाई सहोदर से हो भे गेल भीन 
घर में न खरचीं बाहर न मिले रीन 
गाँव के मालिक न पड़े दृहय नीन 
एके गो लोटा/छलइ भाई भेल्नइ तीन 
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पनिया पिवइत काल होइय छिना छीन 
एके गो बेज्ञ बच गेल महाजन लेलक री न 
कर कुटुम्ब॒ सब भेलइ परमीन 


[ ओ भोले शकर, तुमने मेरे दिन कितने दुखद बनाये,! जो 
थोड़ी बहुत खेतीबारी थी, वह भी ठुमने छीन छी। ओर ते और 
सगे भाइयोंने बेंटबारा कर लिया । घस्मे खर्च नहीं है बाहर ऋण नहीं. 
मिल्ता | गॉवका जमींदार यातमें चेनकी नींद नहीं सोने देता । एक 
छोटा है, और भाई तीन हैं । अतः पानी पीनेके वक्त छीना झप्ी होती 
है । एक बैल बच गया था, जिसको सह्ाजनने ऋणमें हड़प लिया | हाय. 
हित-मित्र ओर समरे-सन्वन्धी सभी पराये हो गये । ] 


वेदनाका किन्तु प्रकृत रूप गीति-काव्य अथवा छोक-गीतमे प्रेस-जनित' 
विरहके रूपमे प्रकट हुआ है। ऑसुओके मर्मको समझनेके लिए. ऑर्खाकों 
हो नहीं बल्कि भावनाको देखना पड़ेगा। वेदना व्यथाकी जननी है, पीड़ाकां 
आवास है किन्तु 'प्रेमकी पीए'के प्रति कबि विमुख नहीं होता। वेदना 
जलन उद्रन्न करती है ---- 


अरी बेदने | सिखलाया है 
किसने राग विहाग ? 
जला रही आकाश सभी, ले 
पृ) दिशाकी आग । 


क्यों करने आयी हे मुझसे, चिर संचित अलुराग * 
ह अनन्त योवनवाली ! तू बार बार' मत “जाम 
+- रैमकुँमार वर्मा 
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इश्सी बेदनाकूबुलिए मीरा! ने कहा था--- 
हेरी मैं तो प्रम द्वानी, मेशा दरद न जाणे कोय 


वेदनाको द्विजअ' अमर शान्तिकी दायिनी! ओर सकल सुखोका 
सार” मानते है | ऑसुओके लिए. हमे अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा । 
आजका साहित्य इन ऑसुओकी घारासे परिपूर्ण है। इसमें कितनोंके 
ओऑंसू नकली हैं, कहना सम्भव नहीं। अनेक रोनेके लिए, हमे दिखाने- 
के लिए कहना चाहिये, रोते हैं। बेदना मनोजृत्तियोका संस्कार और परि- 
प्कार करती है | वेदना वैयक्तिक जीवनतक सीमित नही रहती बल्कि 
सम्पूर्ण मानव-जीवनके प्रति उन्मुख हो जाती है, वैसी बेदना विश्व-हित, 
छोक-कल्याण, मानव-प्रेममे परिवर्तित हो जाती है केवल व्यक्ति विशेष- 
का जीवन आविर नहीं करती। विश्व-वेदनाके गीतोंका अभाव भी 
नहीं । रहस्यात्मक आग्रह ले कवि केवल मानवीय पीडाओका गायक 
नहीं रहता , बल्कि कण-कण अगु-परमाणुकी बेदना उसकी वाणीसे 
मुखर हो जाती है। महादेबीके गीतोमें इसका पूर्ण सकेत मिछता है। 
वह वेदना मिलनका सोपान बन कर आती है, वह करुण मधुर है, 
कोमल सुकुमार है जिसमे जीवनका कम्पन और भावनाका स्पन्दन है। 


गीति-काव्य और कल्पना 


गीतिकाव्यके अनुभूसि-प्रधान रचना होनेके कारण कव्पनाकी 
अपेक्षा इसमें रहती है | छोगोमें भ्रम-सा फैल गया है कि कल्पना स्वसन्त्र 
है, उसका अनुभूतिसे कोई सम्बन्ध नहीं। इस विषयपर यहाँ विस्तृत 
विचार करनेका अवसर नहीं, इसपर हमने “आधुनिक हिन्दी कविता? मे 
विस्तृत रूपसे विचार किया है यहाँ केवल इतना ही कहना अल्म्‌ होगा 
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कि अनुभूतिके आधारपर ही कव्पनाका प्रासाद खडा होता है । कब्पनाके 
द्वारा अनुभूत अनुभूतिको जन्म नहीं दिया जा सकता, कव्प्क अनु भूतिकों 
नया स्वख्य देती है, उसे उत्तेजना और प्रेरणा देती है किन्तु किसी भी 
अवस्थामे उसे उत्पन्न नहीं कर सकती । 'फैंसी? की अपेक्षाकृत स्वतन्त्रता 
स्वीकार करनेका इतना ही अर्थ है कि कल्पनापर नियंत्रण सम्भव है और 
'फैसी? इस प्रकारके बौद्धिक नियंत्रणकी सम्भावना अधिक रूपमे स्वीकृत नहीं 
करती । गीतिकार अनुभूतिके अभावमे जहाँ कब्पनाद्वारा आवेश उत्पन्न 
करनेका प्रयास करता है, वहाँ वह अलकारत्व और नक्‍्कासीका शिकार 
बन जाता है | गीति-आवेशके लिए कल्पना उतनी ही अपेक्षित है जहाँ- 
तक अनुभूतिको आवश्यक प्रसार मि्त सके | कल्पना अनुभूतिको आकार 
और स्वरूप देती है किन्तु कल्पनाके आधारके कारण चित्रोमे अधिक 
सूक्ष्माके प्रवेशका भी भय है | साधर्म्य ओर सारूप्यकोी सीमासे बाहर 
समान-प्रभावके क्षेत्रमे प्रवेश करनेवाली कल्पना ऐसे विधान उपस्थित 
करती है जो मानस-गोचर नहीं रहते । पन्‍तकी कल्पना उदात्त और 
स्वरूप विधायिनी है. महादेवीकी कल्पना विस्तार देती है, व्यापकता देती” 
है किन्तु स्थानीयता नही । दिनकरकी कबव्पना व्योम कुझो” से मुक्त हो 
वैशाली और नालूम्दा? के दृहोपर विन्चरती है। कल्पना जहों प्रियको 
प्रकृतिमे फैली देखती है, प्रियतमको अणु-परमाणुमे परिव्यात देखती है, 
जहाँ सम्पूर्ण सृष्टिमे प्रियतमका सौन्दर्य-बिास पाती है. वहाँ प्रियामे ही 
सब कुछ देख पाती है | बल्कि सम्पूर्ण विश्वले भी अधिक अपूर्व और 
अमूल्य बन जाती है। चन्द्रिम मुसकान, पिकका मतवालापन, निर्शरोंका 
मुक्त संगीत, ऊषाके कपोलोका अरुण राग, मेघोकी करुणा सब कुछ यहों 
प्रात्त है । कल्पना उस ज्केत्स्नाकी भाँति है जो सबको मधुरता और रहस्या- 
त्मकता देती है । 
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जीवन 

जीवन अस्तित्वका समानार्थक शब्द नहीं | साहित्यमें समानार्थक 
शब्द होते ही नही; जिन्हे लोग सामानाथी शब्द कहकर पुकारते हैं उनके अर्थ 
और भावमें पर्यापतत अन्तर रहता है | जड बस्तुओमें अनस्तित्व नहीं, 
उनमे जीवनका अभाव अवश्य रहता है । जीवन और जीवनाभासमे कम 
अन्तर नही । आहार निद्रा भय मैथुनञ्च” के आधारपर पशु और नरका 
भेद नहीं किया जा सकता बल्कि इन प्राथमिक आवश्यकताओसे ऊपर 
उठनेमे ही मनुष्यत्वका विकास है। जीवनका आधार अस्तित्व है. और 
अस्तित्वका आधार जीवनकी प्राथमिक आवश्यकताएँ; अतः इनकी जीवन- 
में अपेक्षा है और मानव-चेतना इनके सहज अन्वेषणमें रगी रही ओर 
आजतक छगी है। जीवन-संघर्षमे अति आक्रान्त व्यक्तिके जीवनमे कला- 
संस्क्रतिका विकास नहीं हो सकता । जिस समय मानव-चेतना पूर्णतया 
प्रकृति सघषमे छगी रही उस समय कही जानेवाली छलित काका जन्म 
नहीं हुआ । कलछाका उपयोगी आधार भी है किन्त इस उपयोगिताका 
आधार मी मानवीय विचार और दृष्टिकोण है। इस प्रकार मनुष्य अपनी 
अनुभूतियों, आकाक्षाओ और विचारोमे जीवित रहता है । अतः गीति- 
काव्यमे जीवन-दर्शनका उपयुक्त ओर उच्च स्थान है। यथार्थवादके 
नामपर जीवनपर किये गये अत्याचारका किन्तु इसमें स्थान नही हो सकता | 
जीवनका हर्ष-उल्छास, अश्रु-रदन ही तो गीत है । 


गीति काव्यमें चित्र 
सगीत स्वर और नादका आधार ग्रहण कर बृत्ति और रागात्मक 


अनुभूतिकी अभिव्यज्ञना करता है। चित्र-कलामे रंग, तूलिका और पटका 
आधार स्वीकार करना पड़ता है। स्थूछ आधार स्वीकार करनेपर भी 


गीति-काव्य १११ 


अनुभूतिके आकारके लिए भावनाका रूप-विकास अपेक्षित है | श्रेष्ठ गीत- 
काव्योमें इन अंगोका समुन्चित विकास देखा जाता है | किसी-किसी गीतमें' 
कविका लक्ष्य केवल चित्र उपस्थित करना रहता है, वह अनुभूतिसे 
अधिक प्रेरक वस्तुओके चित्र पूर्ण बारीकीके साथ उतारता है। ऐसी 
अवस्थामें वह अलंकार-योजनाकी अधिक शरण लेता है क्योंकि उसके 
प्रभावका मूछ भावानुभूति और उसकी अभिव्यक्ति न होकर मूत्त-विधानमें 
है ऐसे चित्रोमे आत्मीयता अथच स्वेदनशीलतः नहीं होती | यह भी 
सम्भव है कि इन चित्रोको कल्पनाके आधारपर वह इतना अधिक रग 
दें कि चित्रोंमे वास्तविकता ( व्यापक अर्थमे ) न रह जाय । इन 
चित्रोके कारण पाठक चमत्कृत हो सकता है। सम्भव है, उसे कालि- 
दासकी कल्पना-शक्तिका श्रम उसमें उत्पन्न हो जाय किन्तु उन चित्रोसे 
आत्मीयताका सम्बन्ध स्थापित नही हो सकता, उनके साथ पाठककी सहानु- 
भूति नही जुड़ सकती जो साहित्यकी आत्मा है | ऐसे चित्रोंमे सम्भव है कवि 
रागात्मक आवेश ओर अनुभूतिके स्पर्श दे सके जिसके कारण पाठककी 
रागात्मिका वृत्ति जग पड़े अथवा विचारोकी श्रंखठा मानसिक क्रियाके 
साथ सलग्न हो सके। मूत्त-विधानका अतः कार्य केवछ शगात्मक 
आवेश अथवा चिन्तन-शक्तिकों गति देनेमे है। निरालाके कुछ 
गीतोंमे चित्रोका मोह कुछ अधिक है और महांदेवीमे किसी विचार- 
पर आनेकी है। रागात्मक आवेशके प्रति जो जागरूकता बच्चन 
है, वह कम लोगोमे है | यह कहना अनुचित होगा कि बच्चनमे बिचागेका, 
अथवा बुद्धि-तत्तवका अभाव है ; मै केवल इतना ही कहना चाहता हूँ 
कि उनके विचार बाहरसे छादे गये अथवा केवल विचार प्रकट करनेके 
लिए नहीं हैं । महादेवीने विचारोको कल्पना और अनुभूतिकी प्रेरणा 
दी है, वहां बच्चनकी अनूभूति ही विचार बनकर सामने उपस्थित होनेकी 
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अमिवाषा रखती है। पन्‍्त चित्रोको कल्पनाका ऐसा आवरण देना 
चाहते है, कि वह कत्पना ही प्रमुख हो जाती है, अनुभूतिसे पाठकका 
ध्यान हट जाता है। चित्र कुछ इतने अधिक हूम्बे हो जाते हैं कि 
भावनातक पहुँचते-पहुँचते उनसे ध्यान हट जाता है ओर उस भावा- 
त्मक चित्रके साथ रूप-विधानका सामझस्य नहीं हो पाता । निरालाने 
शुद्ध चित्रोके अड्डनके लिएः गीतोकी रचना नहीं की है। जहाँ केवल 
चित्र ही है, वहों भी अनुभूतिका आभास अवश्य है। वेदान्त-दर्शनसे 
प्रभावित गीतोमे भी अनुभूति और उसके शोधका आभास प्राप्त है, विचार 
ही अनुभूति हैं। अनुभूति ओर भावनाके इस विकासके कारण स्वरूप-विधान, 
आकृति और विस्तारमे अन्तर आ गया है | निरालके गीतोमे प्रेरणाका साधारण 
चित्र उपस्थित होता है ओर कवि भावनोन्मुख हो जाता है अतः निरालाके 
गीत छोटे और कम विस्तारवाले है | पन्तमें चित्रोके प्रत्यक्षीकरणके 
प्रति मोह है अतः चित्रमत्ताके आग्रहके कारण गीत लम्बे हो जाते है, 
वैसी अवस्थामे अनुभूतिकी अन्वितिपर आघात पहुँचता है। महादेवीके 
विचारोंको ही कल्पना और अनुभूतिका सहाय्य प्रास है अतः प्रेरक विचारोके 
बाहक है ओर उनके गीतोंकी पहली पंक्तियों बेजोड़ हैं, कारण भावना, 
विचार और कल्पनाकी त्रिवेणी उनमे है। अस्पष्टताका कारण 
विचारोंकों चित्रमता देनेंके कारण है जो स्वरूप-विधानकी सीमाओमे 
बंध नही पाते | बच्चनके गीतोमे इन उपकरणोका समन्वय उचित रुपसे 
हुआ है | विरोधका दर्शन भी उचित प्ृष्ठभूमिके रूपमे हुआ है | 
निरालाकी लयात्मक विविधता एवं भावनाओके रूप-विकासकी विमिन्नता 
बच्चनमें नहीं | रामकुमार वर्माके गौत प्रेरणा और अनुभूतिके सोन्दर्यात्मक 
चित्र उपस्थित करते हैं | सोन्दर्यके आग्रहके कारण अनुभूति केवल उसीके 
लिए. संवेदनशील हो उठती है जिसमे सोन्दर्यके प्रत्यक्षीकरण की' क्षमता 
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है | चित्रमत्ाका अधिक आग्रह न होनेके कारण गीत नपे-ठुले हैं । 
भगवतीचरण वर्माके गीत अनुमभूति-प्रधान है किन्तु अनुभूतिके क्षणोकों 
विस्तार देनेका मोह उनमें कम नहीं इसलिए एक ही प्रकारके भाव 
लगातार आज बढते चले गये हैं । लयात्मक आवेश ओर दाब्दोके सुघड 
प्रयोगके कारण गीतोमे मधुरता अधिक है ठीक जैसे बच्चनके गीतोमे । 
विस्तारका मोह दिनकरमे भी कम नहीं इसीलिए , चित्रमत्ता और दाश- 
निकताका विस्तार हो जाता है। 'रासकी मुरली? में दाशशनिकताका आरोप 
हो गया है, जो स्वाभाविक विकासका फल नहीं जान पड़ता | 'दाहकी 
कोयल' मे चित्रमत्ताका आवेश है | प्रसादकौ कवितामे गोत ओर सगीतका 
परिणय-सा हो गया है । आकार और विस्तारकी दृष्टिसे सूर, विद्यापतिके 
गीत अधिक उपयुक्त है। चित्रोका मोह इनमें कम नही; विद्यापतिमें 
कुछ अधिक है किन्तु अन्तिम अवस्थामे रागात्मक प्रभाव और भावात्म- 
कताका पूर्ण विकास हो जाता है। तुल्सीके गीत विचार-प्रधान होने- 
पर भी विस्तार ओर आइतिके रूपमे सफल हैं। अपने दृष्टि-कोणके 
कारण तुल्सीके गीतोमे स्वच्छन्द भावुकताका अधिक प्रसार नहीं हो 
सका । सर्वत्र संयमका निर्वाह है। मैथिलीशरणके गीत उर्मिछा और 
यशोधराके गीत है | वियोग-वर्णनकी ऊहात्मक पद्धतिका अवलूम्ब यत्र- 
तत्न किया गया है किन्त॒ प्रेरक उत्तेजना ओर अनुभूतिके भावात्मक रूपकी 
ओर गुप्तनी अधिक जागरूक रहे है | मुझे लगता है, यह चेतनता गुप्त- 
जीको प्रवाह न दे सकी ओर उनके गीतोमे वह व्यापकता नही आ सकी | 
साकेतके नवम सर्गके कुछ ही गीत अतः पूर्णतः सफल हो सके यद्यपि 
रूप-विधान, आकृति ओर विस्तारमे वे पूर्ण सफर है। गीति-काव्यमे 
न तो इतना विस्तार होना चाहिये कि चित्रोंके आग्रहके कारण भावना 
ओर अनुभूति दब जायें ओर न इतना सकोच ही होना चाहिए कि 


२१४ गीति-काव्य 


प्रेकके चित्र उपस्थित ही न किये जायें । दोनो अवस्थाएँ गीति काव्यके 
व्यापक प्रभावके लिए, अहितकर सिद्ध होती हैं | पन्तमे अगर विस्तारके 
स्थानपर सकोच होता उनके गीत अधिक समीपकी वस्तु होते क्योंकि 
नाद-सौन्दर्य, ध्वनि चमत्कार जैसा उनमे है, वैसा किसीमे नहीं, अजल 
प्रवाहित सगीतकी धारामे अविरोध बहनेवाली लयात्मक अनुभूति 
उनमें है । महादेवीमे स्निर्ध, तरल किन्तु मन्द्र प्रवाह है। निगलाके 
गीतमे निर्वाघ गतिसे झरनेवाले झरनेका नादपूर्ण-संगीत है, जिसमे मृदज्ञकी 
ध्वनि है, वोणाकी मृदु मधुर झड्ढार नही | 

अनुभूतिके सम्बन्धमे विचार करते समय हमने देखा है कि अनुभूति 
अपनी गम्भीरतम अवस्थामे थोड़ी देरतक ही टिक सकती है। प्रेरणाके 
कारण - चाहे वह अन्तः प्रेरणा हो अथवा बाह्य --वह जगती है। कल्पना- 
के कारण उसका प्रमाव व्यापक होता है और उसे प्रसार एवं विस्तार 
मिलता है | क्रमशः यह अनुभूति भावनामे परिवर्तित हो जाती है । 
आकार और विस्तारपर इस क्रमके कारण नियत्रण हो जाता है; यदि 
ऐसा नियंत्रण कवि नहीं कर सकता उसे सफलताकी आशा कम रखनी 
चाहिए, | दार्शनिकताके अधिक मोहके कारण प्रेरणा बोद्धिक रहती है। 
कविका चातुर्य वहों बोद्धिकताको अनुभूतगम्य रूपमे रखनेमे है। 
प्रभातके गीतोकी दार्शनिकतामे बोद्धिकताका इतना प्रबछ आग्रह हो जाता 
है कि अनुभूति और भावनाके प्रसारके लिए पूर्ण अवकाश नही मिलता। 
आजके कविकी कठिनाईका एक कारण है । दर्शन अपनी प्रणाली और 
पद्धतिपर विकसित होते हुए. एक निश्चित स्तरपर पहुँच गया है । जहाँ 
वह उन्हे गीतोका विषय बनाना चाहता है, उसे उसकी व्याख्यात्मक 
प्रणालीसे विछिन्न करके देखना पड़ता है। फलतः या तो उसे हूम्बे 
ग्रीतोमे उसकी व्याख्या करनी पडती है अथवा उसे उन्हीं दार्शनिक 
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सकेतोसे काम चलाना पडता है जिसके कारण बुद्धि-चमत्कार अथवा 
ज्ञानकी ओर ध्यान अवद्य जाता है, लेकिन रागात्मक आवेश प्राप्त नहीं 
होता। आकारकी प्रव्वति और विस्तारका सामझस्य रहनेपर भी आन्तरिक 
गुणोके अभावमे उन्हें गीति-काव्य कहना सम्भव नहीं हो पाता । 
विस्तारकी परिमितिके कारण अलकारोंके प्रयोग और शब्द चयनपर 
गहरा प्रभाव पडता है | गीति-काव्यमे अ छकारोके प्रयोगकी विवेचना की गयी 
है। अलंकारोका प्रयोग सूर, तुलसी, विद्यापति आदि कविताओमे जितना है, 
उससे कम आधुनिक कवियोकी स्चनाओमे नही यद्यपि पूर्ण निर्वाह अथवा 
स्पष्ट प्रयोग कम देखे जाते है। अलंकारका प्रयोग जहाँ भावनाकों रूप 
देता है वहाँ उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है किन्तु जहाँ अनुभूतिके 
अमभावको छिपानेका प्रयास होता है वहाँ गीति-काव्यका प्रभाव नष्ट हो 
जाता है। इस प्रकार गीति-काव्यमे केवल नाद-सौन्दर्य ही नहीं, अर्थके 
उपयुक्त शब्दके प्रयोगका महत्त्व है | विशिष्ट वृत्ति और अर्थकी अभि- 
व्यक्तिमें एक ही प्रकारके शब्द-उपयुक्त नहीं हो सकते । ब्त्ति ( उपनाग- 
रिका, कोमछा, और परुषा ) के अनुसार शब्द-चयनका आधार यही 
था किन्तु नियम ओर उसके पालनमें वह स्वामाविकता नही आ सकती 
जो सहज स्वाभाविक रूपमें आती है। “मूड” के अनुसार शब्द स्वतः 
चले आते हैं और कविको आयास नही करना पडता | निरालामे शब्दो- 
की परुष-प्रद्नति है यद्यपि कोमल भावनाके प्रसारोपयोगी शब्द, ध्वनि ओर- 
चमत्कारका अभाव उनमें नहीं अतः वृत्ति-प्रसारके उपयुक्त उनके शब्द 
है | पन्‍तकी कोमल-बृत्ति है, विरह, प्रेमकी कातरता और मोहके उपयुक्त 
उनकी पदावली है | 'मूह” के अनुसार शब्द-प्रकृतिका परिवर्तन 'परि 
वर्तन! कवितामे हुआ है। कल्पना बीचमें आकर पन्‍्तके 'मूड” के उप- 
योगी शब्दोकी प्रकृत्ति और प्रद्ृतिको परिवर्तित कर देती है। “बच्चन'सें 
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शब्दोंका चयन उनकी प्रव््॒ति और प्रकृतिके अनुकूल है , शब्द छोटे-छोटे 
किन्तु, भावाभिव्यज्षक है। उदृंके छन्‍्दों ओर बेदनाकी विवृत्तिकी प्रद्त्तिके 
कारण शब्द-चमत्कार उनमे विशेष है | शब्दोका यह चमत्कारपूर्ण प्रयोग 
भगवतीचरण वर्मामे सफल है। दिनकरकी शब्द-प्रकृति सर्वत्र गीतके 
उपयुक्त नहीं दीखती अतः श्रमपूर्वक उन्हे समपर लानेकी चेश्ट लक्षित 
होती है| भहादेवीमे शब्द और लय एकाकार हो गये हैं, 
निरालाके कुछ छन्‍्दोसें ऐसा नहीं हो सका है। शब्दोके 
प्रयोग मे एक विषयकी ओर ध्यान जाता है | हिन्दी खिचडी 
भाषा है, इसका अर्थ यह है कि इसमे हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरबी, 
उढ़ूँ, अग्नेजी शब्दोका प्रयोग होता है। अग्रेजी शब्दोका प्रयोग हास्य 
रसात्मक कविताओं ए.व॑ गद्यकों छोड अन्यत्र कही नहीं हुआ है। 
संस्कृत शब्द तसम और तदूभव दोनों रूपोमे ज्यवहत होते है। शब्दोके 
उपयुक्त प्रयोगका अर्थ है कि वे मनचाहा प्रभाव उत्पन्न कर सके | 
गीति-काव्यके ल्यात्मक आग्रहके कारण भाषा-भाण्डारकों भी संकोच प्राप्त 
हो जाता है; केवल उन्ही शब्दोका प्रयोग होना चाहिए. जो “मूड के 
उपयुक्त हो अतः आप्टेके कोषसे हूंढकर निकाले गये शब्द कविकों सन्तोपष 
भले दे दे अपने अनुकूल बृत्ति पाठक जाग्मत नहीं कर सकते, उसी तरह 
फारसी-अरबीके अप्रचलित ओर अनचीन्हे शब्द पाठक और कविमे 
व्यवधान उपस्थित करेगे | इस प्रकारके शब्द एक वर्गके पाठककों 
सन्तुष्ठ कर सकेंगे किन्तु इन दोनोंका सग्रह किसी वर्गको नहीं अतः 
संस्कृत और अरबी फारसीके कठिन और अप्रचलित शब्दोका प्रयोग 
गीति-काव्यकी धायके विरुद्ध है । 

अन्तः प्रकृति और शब्द-प्रवत्तेोकि कुछ उदाहरण नीचे उपस्थित 
किये जाते हैं-. 
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मनन्‍्द मल्यभर अड्जन्गंध मद 
बादल अलकावल्ि कुश्चित ऋजु, 
तारक हार, चन्द्रमुख, तथुऋतु 
सुकृत पुज्ञ अशना । “निराल्ग 


बिदा हो गयी सॉक, विनत मुखपर मीना आँचल घर 
मेरे एकाकी ऑगनमें मोन मधुर स्थृतियाँ भर-! --पन्‍्त 


रस 


रख़ित कर दे यह शिथिल्ष चरण छे नव अशोकका अरुण राग, 
मेरे मरडनको आज मधुर ला रजनीगंधाका पराग_ ---महादेवी 


दे रही कितनी दिलासा, 
आ भमरोखेसे जरा-सा 


चॉदनी पिछले पहरकी पासमें जो सो गयी हे । 
रात आधी हो गयी हे । --बच्चन 


बुमती नहीं जलन अन्तरकी बरसे हग, बरसें जलधर 
मेंने भी क्या हाय, हृदयमें अंगारे पाछे स_॒ननी ।. --दिनकर 


है सिसक रही युग-युगकी 
प्यासी-सी यह अभिलाषा, 
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हँसती रहती हे ए्रमें 
मेरी चिर संचित आशा | 
_भगवती चरण वर्मा 


विशेषणोके प्रयोगमें कविको सदा सावधान रहनेकी आवश्यक्ता है। 
विशेषण ही भावकों साकार करते हैं कारण विशेषणोंके कारण अ्थंकी 
व्याप्तिका सकोच होता है। जिस भावनाका जितना अधिक सीमा-विस्तार 
है, उसे मूर्त॑ रूप देनेमे उतनी ही अधिक सावधानीकी अपेक्षा है। हिन्दीके 
अनेक तथा-कथित कवियोमे विशेषणोका दुरुपयोग हो जाता है। महादेवी 
और पन्‍्तमे भी (व्विः और नव? का अधिक मोह देखा जाता है | वास्तवमे 
यह मोह छन्द बन्धनके कारण भी है, जहाँ मात्रा-पूर्तिके लिए. पूरक 
शब्दोंकी आवश्यकता पड जाती है| तुकान्तकी रक्षाके लिए. मैथिछीशरण 
गुप्तने कुछ विचित्र शब्दोका प्रयोग कर दिया है राई रत्तीःकी तुकान्त- 
रक्षाके लिए 'तत्ती का प्रयोग हुआ है । निरालाने अछकावलिको 'कुश्चित 
ऋजु! के कारण स्वरूप दिया है। 'विनत” के द्वारा मुख शोभा, सुषमा, 
मलिनता शोक और भारकी प्रतिछृबि बन गया है। ऑबचलके साथ 
नीना? का प्रयोग नवीन कछात्मक आग्रह उत्पन्न करता है । यदि ऑचल 
झीना नहीं होता विनत मुखका भाव स्पष्ट नही होता कारण कुछ देखनेकी 
सुबिधा नही रहती | झीने ऑच्चलके कारण उस ओरल्सुम्यका जन्म होता 
है जिसके कारण सोन्दर्य नवीन रूप ग्रहण कर लेता है। 'एकाकी ऑगन! 
ऑगनके अकेलेपनका भाव व्यक्त करता है यद्यपि कवि उस ऑगनमे 
अपने एकाकी होनेका भाव ग्रहण कराना चाहता है। ऑगनका प्रयोग यहाँ 
हृदयके अर्थमें हुआ है अतः इस 'एकाकी? का अर्थ सूना लेना पडेगा | 
दृदयका अथ भी रक्त सचालन क्रियाका संचालक अज्ञ-विशेष नहीं, बल्कि 


ज्क डे 
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रागात्मक वृत्ति है अतः 'एकाकी” शब्द शून्य! से सुप्त” अर्थका द्योतक 
होगा । मौन मधुर स्मृतियां? मे मौन! के प्रयोगका अर्थ कबिके मोन 
रह जानेसे है यद्यपि उसकी गगात्मिका व्त्ति उसको कवितामें मौन नही 
रह सकी है क्योंकि स्मृति सदा मोन है अतः केवल सामान्य धर्मकी 
सूचना देनेवाले समानाधिकरण विशेषणके रूपमे नहीं है। महादेवीमें 
'शिथिल्ल चरण? के कारण गतिकी भन्दता, थकावट, और चलनेकी 
अनिच्छा सूचित है | 'सुधिकी बयार आते ही मिलनोत्कठामें चरण आगे 
बढ जाते है और आनन्दके लिए. अंगारकी आवश्यकता होती है। 
अश्योकके साथ “नव” का प्रयोग ताजगी और स्फूर्तिका सूचक है। 
“शथिल के विरोधमे “नव” नये आवेश और चेतनाका प्रतीक बन 
जाता है। 'राग? शब्दका प्रयोग साधारणतया रघ्ञके अर्थमे होनेपर भी 
'लालरज्ञ? के अर्थमे आता है। रागका अर्थ अनुराग है। लाल नवीन 
उत्साहका सूचक है। छाली मादकताका प्रतीकत्व करती है अतः साधारण 
दृष्टिसे अरुण अनावश्यक होकर भी गम्भीर हार्दिक बृत्तिके कारण बौंदि- 
कताके नियंत्रण और प्रेमकी मादकताकी ओर सकेत करता है। “प्यासी- ' 
सी? अभिलाषामे विकलता ओर सन्तोषका यत्किल्लित मिश्रण है | सारी 
अभिवाषाएँ अपूर्ण रह गयी हैं, यह भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि 
कोई आशा पूरी ही नही हुई है एवं यह विशिष्ट अभिलाषा सन्त॒ष्ट नहीं 
हो सकी, हो भी नहीं सकेगी अतः अभिलाषा प्यासी है, युग-युगतक 
प्यसी रहेगी अतः आशा चिरसचित है। “जरा-सा! में बच्चन भी 
उसी दिशाका संकेत करते हैं, क्योकि चॉदनी जरा-सी आती है, यद्यपि 
प्रयोग क्रिया-विशेषणकी भौॉंति है किन्तु प्रवाह और चिन्तन इसका 
सम्बन्ध चॉदनीसे अधिक जोड़ते हैं इसीलिए. तो यह “कितनी दिल्ासाः 
देती है । 
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गीति-काव्य ओर समाज 

गीति काव्य ओर समाजके सम्बन्धमे दो प्रइन हैं| पहला गीति- 
काव्यके उपयुक्त कोनसी सामाजिक स्थिति है एवं सामाजिक भावनाकी 
कहोतक अभिव्यज्ञना इसमे सम्भव है?! सामाजिक विकास-क्रम- 
के साथ साहित्यिक विकास-क्रमका अध्ययन समाज ओर साहित्यके सम्बन्ध- 
सूत्रका निर्देश करता है | साहित्य अन्य कछाओकी भॉोंति वर्ग-बद्ध रद्या किन्तु 
गीति काव्यका इतिहास स्पष्टतया सूचित करता है कि गीति-काव्यकी प्रेरणा 


जनसमुदायसे मिलती रही । केवल आधुनिक युगमें आकर मध्यम श्र णीकी 
प्रमुखताने इस विकासकों नयी दिशाका सकेत दिया है। विद्यापतिने 


गीतोके लिए. मैथिलीको चुना। विद्यापति सस्कृतके विद्वान थे ओर उन्होने 
स्ष॑स्कृतमे ग्रन्थोकी मी रचना की थी किन्तु मैथिकीकों गीतोके उपयुक्त माननेका 
अर्थ स्पष्ट है कि गीति-काव्यके विकासका सामाजिक आधार है। कंबीरने 
लोक-भाषा अपनायी; सूर और तुल्सीने ब्रजमाषाकों | सूरके पहलेक 
ब्रज-साहित्य नगण्य और साहित्यिक उद्धावनासे रिक्त दीख पडता है। 
गीति काव्यकी आत्मा वैयक्तिक रागात्मक अनुभूतिमे है अतः संक्रान्ति 
कालमे गीतोका प्रचलन अधिक देखा जाता है | मुसलिम विजयके साथ 
लोगोंकी स्वेदनशीलता अत्यन्त सक्षोम्य हो गयी थी । फलस्वरूप 
गीति-काव्यका पूर्ण विकास उस समय हुआ । रीतिकाढीन कवितामे 
गीति-काव्यके उपयुक्त सामाजिक अवस्थाका परिचिय नहीं मिलता | 
अग्रेजी राज्यकी स्थापना, और नयी खास्कृतिक चेतनाका विकास अनु- 
भूति ओर बोध दोनो रूपोमे हुआ। बोडिकताका अधिक भार गीति- 
काव्य वहन नही कर सकता किन्तु अनुभूति ओर बौडिकताके सामझस्य- 
का प्रयास आधुनिक गीतोंमे है। क्रमशः अनुभूतिका विकास बोद्धिक 
होता जा रहा है, ऐसी अवस्थामे गीति-काव्यके क्षेत्रमे शिथिकता दीख रही” 
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है | गीति-काव्यका एक रूपमे विकास निकट भविष्यमे होनेवाला है 
जिस समय राजनीतिक, सास्कृतिक, आर्थिक बन्धनोंसे मुक्ति मिलेगी । 
किन्तु साहित्यकी यह स्थिति अधिक समयतक्‌ नहीं टिक सकेगी कारण 
सर्वजनीन हिस्टीरिया ( (953 75/2779 ) का प्रभाव अधिक 
सउमयतक नही रहेगा और वस्त-स्थितिका शान अधिक प्रेरण[ नही दे 
सकेगा | मानवताके नव-विकासकी आज जो सूचना मिल रही है उसमे 
मनुष्य चेतन, जागरूक ओर प्राणवान हो सकेगा | वह सामाजिक स्थिति 
अधिक उपयुक्त होगी किन्तु मनुष्यका बोद्धिक स्तर परिवर्तित हो जायगा 
ओऔर अनुभूति उसके विचारोके नीचे दब जायगी, ऐसी आशका है; वैसी 
अवस्था गीति-काव्यके उपयुक्त अवस्था लौटनेकी सम्भावना अधिक 
नही रहेगी | 

सामाजिक भावनाकी अभिव्यज्ञना स्पष्ट रूपसे गीति-काव्यमे इसको 
अधिकरणनिइताके कारण नही हो सकती किन्तु व्यक्ति ओर समाजका 
पारस्परिक सम्बन्ध अविछिन्न है | व्यक्तिकी वैयक्तिकताकी रक्षा करते हुए 
भी इतना निर्विवाद-रूपमें खीकार करना पड़ेगा कि सामाजिक ' 
परिस्थितियोंके अनुकूल ही उसका विकास होता है ; बहुत सम्भव है कि 
विकास कोई दूसरा रूप भल्ते छे ले। कलाकारके विद्रोहका अर्थ 
मान्यपरम्मण ओर साहित्यिक संस्कारका विरोध है अतः सामाजिकता 
व्यक्तिके माध्यमसे ही अभिव्य॑क्त हो सकती दै। सुख दुःख आदि बृत्तियोकी 
अन्विति खीकार करनेमें भी हमे मानना पड़ेगा कि सुख-दुश्खकी भनुभूतिके 
रूपोमे सामाजिक कारणोसे अन्तर आ गया है। प्रेम खाभाविक दृत्ति 
है। यूरोपमे भी ग्रेम होता है ओर भारतमे भी; किन्तु प्रेम-मार्गकी 
बाधाओमे दोनों भू-खण्डोंकी सामाजिक परिस्थितियोके कारण विमेद है 
अतः उनकी अभिव्यञ्ञनामे भी विभेद आ जाता है। सामाजिक भावना- 
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की परिणति व्यक्ति-भावनाके रूपमें होती है ओर इसी रूपमे गीतिकाब्यमे 
अभिव्यश्ञित भी | 


गीति-काव्यका वर्भीकरण 


वर्गीकरणके कई आधार हैं और इस प्रकार मिन्न आधारके 
अनुसार वर्गकरण भी भिन्न होगे। वर्गीकरणका साधारण आधार 
आइबृति है ओर इस प्रकार तक॑सम्मत प्रणालीसे अध्ययन-विवेचन, तत्तव- 
निरूपणद्वारा गीतिके भिन्न-भिन्न भेदोका विचार किया जा सकता है । 
ऐतिहासिक आधारपर भी इसके वर्गीकरणका प्रयास हो सकता है | 
प्रवृत्ति और प्रकृतिके अनुसार वर्गीकरणकी प्रथा अत्यन्त प्रचलित है । 
जातीय-भावनाके आधारपर अग्नेजी गीतिकाव्य, फ्रेंच गीति-काव्य, रूसी 
गोति-काव्य आदिके रूपमे वर्गीकरण हो सकता है। भाषा-विशेषके 
रूपमे वर्गीकरण भी होता हे जैसे हिन्दी गीति-कांव्य, बेंगला-गीति 
काव्य आदि । _आनधिक चेतनाके आधारपर वर्गीकरण गीति-काव्यको 
विचारात्मक, भावात्मक, रागात्मक, कब्पनात्मक आदे रूप [दिया जा 
सकता है | रूप ओर आइतिके अनुरूप वर्गीकरणकी चेश पहले की 
जायगी । अंग्रेजीके आलछोचकोने वर्गाकरणका बिस्तृत प्रयास किया है, 


हक ७ रे 22333%%2/0% 24 हक 
हुई हैं । अग्रेजीका पूरा विधान हिन्दी कविताओर्में नहीं अतः केवल 
अग्रेजीके आधारपर उनका वर्गीकरण उपयुक्त नहीं हो सकता । 

गीति काव्यका सबसे अधिक प्रचलित रूप गीतोमे मिल्ता है | गीत 
गेय काव्यका विकसित रूप हे । गेय काव्यमें जहों गेयता और संगीतके 
शास्त्रीय निर्वाहका आग्रह हे वहाँ गीतोमे संगीतकी नहीं संगीतात्मकताको 
अपेक्षा रहती है। गीति-काव्यके इस प्रकारके वर्गीकरणमे संगीत मुख्य 
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कसौंठी हे । सगीतकों ही विभाजक-रेखा समझना चाहिये | छुद्ध गीतोमे 
रागात्मक अनुभूति अथवा मावनाकी सहज अभिव्यक्ति होती है जिसमे 
शब्द और लय अन्तर्भूत अनुभूतिकी व्यज्ञनामे सहायक होकर उसका 
संकेत देते हैं। नाद-सौन्दर्यका साहचचर्य पाकर गीतोके चरण भावाभि- 
व्यक्तिमे सहायक _होते है | प्रत्येक उपादान इतना अन्वित रहता है कि 
एक को दूसरेसे मिन्न नही किया जा सकता। शब्द सहज, स्वाभाविक 
किन्तु चित्रमत्ता-सयुत और भावनोचित होते है | शब्दोकी अर्थ-परिधि 
विस्तृत होती है जिससे व्यज्ञना-शक्तिकों बल मिलता हे। अभिषाके 
द्वारा ही अनुभूतिकी चेतना पाठकमे नहीं जगती अतः व्यज्ञक शब्दोका 
“प्रयोग इस प्रकारके गीति-काव्यमे अधिक होता है। छय और प्रवाह 
ऐसे रहते है कि भावना और अनुभूतिके उत्थान-पतन, _गति-अगति, 
गम्भीररागात्मक आवेशका सकेत करते है और छन्दको उस प्रकारकी 
अभिव्यक्तिके उपयुक्त बनाते हैं। खडी बोलीका स्वर-विधान इतना 
जकड़ा हुआ है कि कविको इस क्षेत्रमे कठिनाईका सामना करना पड़ता 
है | लयके सहज स्वाभाविक प्रवाहके कारण इन गीतोमे अधिक प्रभाव आता 
है | गोतोकी प्रमुखता बोद्धिक चमत्कार उत्पन्न करने अथवा इृच्छा-शक्तिकी 
उद्धावनामे नही--कमसे कम पहली अवस्थामे---] मानवको शागात्मिका 
वृत्तिको अधिकसे अधिक रूपमे जाग्रत करनेकी क्षमता,वैयक्तिकताको सामाजिक 
रूप देनेमे सफलता, कब्पनाद्वरा भावोत्तेजनाकी शक्ति ओर नाद-सैन्दर्य 
एवं सगीतात्मकताकी रक्षा, के कारण गीतोसे आनन्द ओर रसकी अनु- 
भूति होती है । पाठक इनकी संवेदनशीलताके कारण प्रभावित होता हैं 
और उसमे भी तदनुरूप अनुभूति और भावना जाग्रत होती है। “मूड? 
( वृत्ति ), भावना अथवा विचार वैयक्तिक होकर सामाजिक आधघास्से 
विछिन्न नहीं होता । गीतोमे व्यज्लनाशक्ति अधिक रहनी चाहिए वर्णना- 
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त्मकता अल्प । जीवनकी आकाक्षा ओर वासनाके अनुरूप आवेश, 
तीतरता और सक्षित्तता रहती है । संगोत और काव्य इसमे मिलकर एका- 
कार हो जाते हैं । 

गीत! शब्दका प्रयोग आजकछ किसी निश्चित अर्थम नहीं हो रहा 
है| सामयिक पत्न-पत्रिकाओमें प्रकाशित साहित्यकी गति-विधि परीक्षा 
करनेसे ज्ञात होता है कि जितनी असावधानी इस शब्दके प्रयोगमे हो 
रही है, उतनी शायद ही और किसी दूसरे शब्दके प्रयोगमें | अनुमान 
होता है, शीर्षफहीन कविताओके लिए. कवियोने यही उपयुक्त शीर्षक 
समझ रखा है| सक्षेपमें वर्णन|त्मक, गीतात्मक, विचारात्मक, भावात्मक 
किसी प्रकारकी स्वनाकों गीत कहनेसे कवि हिचकता नहीं यत्रपि गीत- 
तत्व अनेकोीमे यदि रहता भी हैतो अब्प मात्रामें | गीतकी यदि 
सीमा निर्धारित की जाय तो संगीत और काव्यके समुचित समन्वयकों 
कहेंगे, जिस प्रकार सूर, तुलसी, मीराके गीत हैं| इन कवियोने संगीत- 
शाज्जके अन्तर्गतकी राग-रागिनियोंके बन्धनमे अनुभूति ओर भावनाकी 
* अमभिव्यञ्ञना की है। उनके गीतोमे सगीतकी जो रक्षा हुई है वह आज- 
कलकी कविंतामे नहीं | इस प्रकारकी कविता शुद्ध काका स्वरूप है 
जिसमे सौन्दर्यिक चेतना काव्य-तत्वको प्रेरणा देती है ओर संगीत-तत्त्व 
आनन्दानुभूतिका तीव्र आवेश । किन्तु गीतोकी इस सौमाका अतिक्रमण 
आधुनिक युगमे हो गया है। इन गीतोंके वर्गीकरणका ठोस आधार 
नहीं किन्तु व्यावहारिक रूपमें इनका वर्गीकरण सम्भव हे, प्रेम गीत-जिसमें 
"संयोग और विप्रव्म्म दोनो आते हैं, व्यंग्य गीत ( यद्यपि हिन्दीमे ऐसे 
गीत कम लिखे गये हैं ) काम करनेके समयके गीत ( लोक-गीतोंमें निर- 
बाही, चरखा, जॉता ओर कोल्हूके गीत इसी कोटिमे आते हैं, सम्यताके 
विकासके साथ इनका हास होता जा रहा है | ) धार्मिक गीत, उत्सवों 
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अथवा संस्कारोंके समयके गीत ( विवाह, यज्ञोयवीत सस्कारादि ), राष्ट्रीय 
गीत, युद्ध-गीत, नैतिक गीत, रत्य गीव (कोरस) आदि इनके कई रूप 
हैं। इन गीतोंका वर्गीकरण छोक-गीत और कछा-गीतके रूपमे किया 
जाता है | कछा गीत और गीति-काव्याँ अन्तर है | हिन्दीमे इन शब्दोके 
प्रयोगमे भ्रम होता रहा है । अग्रेजीमे जिसे 'साग” (5078) कहते है , 
बह गीत है जिसमें गेवता ओर संगीतकी रक्षा आवश्यक होती है। 
लोक-गीतोके साथ संगीत-ततत्वकी रक्षाका नियम खीकार कर कछा- 
गीतोकी रचनां हुई। छोक-गीतोको वहाँ 707-076 कहते हैं अतः 
गीतोके अर्थमे 'साग? शब्दका प्रयोग है। गीति-काव्यके अर्थमे वहाँ 
“लिरिक' शब्दका प्रयोग होता है जिसके तत््वोकी विवेचना इन पृश्चोमें 
हुई है अतः गोति-काव्य और गीत एक नहीं भिन्न हैं जिनमे समान 
तत्व हैं और इन गीतोंके आधारपर ही गीति-काव्यका विक्रास हुआ है। 
विकास-क्रमके रूपमे गीतके विकासक्रो तीन अवस्थाएँ है--छोक-गीत, 
धार्मिक और छोकप्रिय गीत, कछात्मक गीत । छोकप्रिय और कलात्मक 
गीतोका अन्तर इनके प्रभाव-क्षेत्रके कारण है | छोक-प्रिय गीतोमे सामा- 
जिक आग्रह रहता है। सम्यताके विकासके कारण समुदाय विशेषकी रुचि 
परिष्कृत हो जाती है, अतः कलात्मक गीतोका प्रमाव सकुचित क्षेत्रपर 
पडता है । 

जातीय ओर राष्ट्रीय गीतोके खरूपोमे मिन्नता है। संस्कृतके 
(जयदेव आदिके) गीतो ओर हिन्दीके गीतोमे अन्तर है | जयदेवमे जहाँ 
वर्णनकी अधिकता है, जो गीतोकी आत्माके विरुद्ध है, वहाँ उन्हीके मार्गपर 
चलनेवाले विद्यापतिके गीत वर्णनात्मकतासे अनेक अंशोमे मुक्त है। 
गीतोंके सामान्य तत्त्वके रहते हुए भी जातिगत विशेषता प्रत्येक जातिके 
गीतोमे लक्षित होती है। यहाँ प्रत्येक जातिके गीतोकी ठुलना द्वारा उनकी 

१७ 
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जातिंगत विशेषताके दिग्दर्शनका प्रयास नहीं किया जा सकता। अग्रेजो- 
का समाज और जीवन अत्यन्त नियमित और बेँधा हुआ है। सामाजिक 
“'कोड'के भीतर ही कार्य करनेका अवकाश है। जीवन इतना व्यग्र और 
ओर सल्ग्न है कि उसमे मनोभावके प्रकाशके लिए स्थान नही, अतः 
उनके साहित्यमे प्रेमके अतिशय प्रकाशका मोह है, इसके द्वारा जीवनके 
अभावकी क्षति-पूर्ति हो जाती है। उनके कब, सिनेमा-घर, पाक आदिके 
व्यवहार इसे प्रमाणित करते है। मारतीय जीवनमे आज विवशता, 
वाचारी ओर ग्लानि है। अतः यहॉँके गीतोमे इनका प्रकाश है ओर है 
इनकी क्षति-पूर्तिके रूममे अधिक उत्तेजना, कुछ कर दिखानेका साहस 
ओर दर्प | वर्तमानसे असन्त॒ुष्ट होनेके कारण अतीत गौरबमे शरण लेनेका 
भाव भी कम नहीं ओर इसी अभावको आध्यात्मिक रज्ञ देनेका आग्रह 
भी है। सगीत-वत्यके सम्बन्धमे धार्मिक प्रतिबन्ध होनेके कारण 
उद्दूमे वास्तविक गीति-काव्यका विकास नहीं हो सका | गजछ उदूँका 
अत्यन्त प्रचलित उन्‍्द है। इसमे संगीतात्मकताका अभाव नहीं, बल्कि 
गजलके प्रचलनने शास्त्रीय. सगीतकी छोक-प्रियता नथ्ट कर दी है, जिस 
अधिकरणनिष्ठताकी अपेक्षा है, उसका भी अभाव नहीं , गीति-काव्य- 
तत्वकी उपेक्षा समाहित ग्रभावके अभावमे हो जाती है। प्रत्येक शेर 


दूसरेसे अमम्बद्ध है, यहाँतक कि कंविकी बृत्ति (मूड) भी मिन्न मिन्न दोख 
पडती है अतः वह मुक्तकके अधिक समीप है । शोक-गीतोके 
रूपमे 'मशिय[! अधिक सफल अवश्य रहा, यद्यपि सगीत तत््वकी रक्षाका 
अधिक आग्रह नही । 
डा० श्रीकृष्णछालने गीति-काव्यके महत्त्वपूर्ण अज्ञके रूपमे आध्यान्त- 
रिंक गीतियोकी गणना की है। “इस (आध्यान्तरिक) गीति-काव्यको 
प्रेरणा-शक्ति कविको अपने अन्तःप्रदेशसे मिलती है? ? यह उनका मत है | 


£---आधुनिक हिन्दी साहित्यका विकास प० ११८ 
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गीति-काव्य आध्यान्तरिक ही है जिन “'भावावेशो'मे कविका व्यक्तित्व स्पष्ट 
दिखायी देनेकी चर्चा उन्होने की है, वही गीति-काव्यके प्राण हैं ओर इसके 
अभावमे कोई गीति-काव्य सफल नहीं हो सकता | जिस शोक-गीतका 
वर्णन उन्होंने किया है उसके मूलमे मी आध्यान्तरिक प्रेरणा है। प्रेरणा 
आध्यान्तरिक ही होगी, उसके जाग्रत होनेके कारण बाह्य अथवा आन्तरिक 
हो सकते है। तीन विभिन्न शैलियोकी चर्चा करते समय उन्होने पहली 
शैडी वह मानी है जिसमे “कवि अपने ही अनुभव और भाव अपने ही 
ऊपर ढालकर लिखते हैं |! मम्तव्य स्पष्ट करनेके लिए उन्होने सुभद्रा 
कुमारी चोहानका यह गीत दिया है-- 


कडी आराधना करके बुलाया था उन्हे मैने, 
पदोको पूजनेके ही लिए थी साधना मेरी ; 
तपस्या-नेम-ब्रत करके रिक्काया था उन्हे मेंने, 
पधारे देव पूरी हो गयी आराधना मेरी। 
उन्हे सहसा निहारा सामने सद्लोच हो आया, 
मुँदी ऑँखें सहज ही ल्ञाजसे नीचे झुक्की थी में , 
कहे क्या प्राणधनसे यह हृदयमें सोच हो आया, 
वही कुछ बोल दें पहले प्रतीक्षामें रुकी थी में । 
अचानक ध्यान पूजाका हुआ कट आँख जो खोली, 
हृदय-धन चल्न दिये में लाजसे उनसे नहीं बोली ; 
नही देखा उन्हें बस सामने सूनी कुटी देखी, 
गया सर्वेस्व् अपने आपको दूनी लुटी देखी । 


इन पक्तियोकी परीक्षाह्रा इस “आध्यान्तरिकः पर विचार किया 
जाय | आराधनाकी पूत्तिके खरूप ही सहसा चोहान उन्हे सामने 
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निहारती हैं अतः ,लजाको प्रेरणा सहसा उ हे सामने देखनेके कारण है 
अतः प्रेरणाका मूल आन्तरिक नहीं, बाह्य है। आध्यान्तरिक प्रेरणा 
कहनेका तात्पर्य यह है कि उसके मूलमे भी आस्तरिकता होनी चाहिए | 
“कहे क्या प्राण-धनसे यह हृदयमे सोच हो आया” यह स्पष्टतया सूचित 
करता है कि अनुभूति तीत्र नहीं कारण सोचने विचारनेकी शक्ति 
रह जाती है कारण यह चाह बनी रहती है कि 'वही कुछ बोल दे पहले 
प्रतीक्षामे रकी थी मे? । अनुभूतिके तीव्र आवेशमे यह विवेक-शक्ति 
सम्भव नहीं । “गया सर्व अपने आपको दूनी छटी देखी'में भावनाका 
उचित विकास है जिसमें अनुभूति ओर विचार एकाकार हो गये है किन्तु 
बीचकी अवस्था जिसमें अनुभूतिकी तीवताके चित्रोकी अपेक्षा थी, नहीं 
दीखती | इस प्रकार प्रेरणा आध्यान्तरिक नही बल्कि बाह्य है। “ऑस!में 
जिस शोक-गीत-तत््वकी चर्चा डा० छालने भी की है, उसके तत्त्वका 
आभास 'दूनी छंटी देखी? मे है । 


वीरगीत ( 32]390& ) 


संगीत, कथन और कार्यसे सम्मवतः तीन प्रकारके काव्य--- 

गीत, पाठ्य ओर नास्थका जन्म हुआ | पीछे चलछकर इनका मिश्रण 
हुआ ओर अनेक अन्य प्रकारोकी संष्टि हुईं। गीति-नाव्यमे संगीत 
ओर नाव्य तत्वोका मिश्रण हुआ। यात्रा पार्टियोका नाव्य अनेक 
अंशोमे इसका प्रारम्मिक रूप है। नोटंकियोमे श॒त्य और गीतका 
इतना व्यापक प्रभाव है कि वह अरुचिकर हो उठा है कारण राजा 
नाचते-गाते हैं, रानी नाचती-गाती है ओर दासी भी, इतना ही नहीं 
बल्कि प्रत्येक उत्तर गीतोमें गाकर दिया जाता है। खाभाविकताकी 

, यह हत्या शायद ओर कहीं नहीं होती । बीर-गीति-काव्योमे गीत और 
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पाठ्य (रि०८६४)) का मेल है | अंग्रेजीमे जिसे पेस्टोरछ (88:072/) 
काव्य कहते हैं, उसका विषय चरवाह्य है, उसमे गीति ओर नास्य- 
के साथ कथाका सम्बन्ध है। भोजपुरी छोक-गीतोमें चरवाहोक गीत हैं 
किन्तु पीछे चछकर सबसे बड़े ग्वाठे ओर चरवाहे क्ृष्णके चरित्रकी 
गाथा जुट गयी | 'विरहा! के गीत इसी प्रकारके हैं जिनमें “विरह!के 
गीतोंका मिश्रण हो गया। अहीरोमे प्रचलित होनेके कारण, जो 
मुख्यतया चरवाहोकी जाति है, इसके चरवाहोके गीत होनेका प्रमाण 
प्राप्त होता है | विरहाकी दो कड़ियोमे इसकी विशिष्टता दीख पड़ती है-- 


बिरहा गाऊँ बाघकी नाई दल बादल घहराय । 
सुनिके गोरिया उचकि उठि धावे बिरहा क सबद ओनाय | 


वीरगीतोका आधार भी कुछ इसी प्रकार है जिसमे गीत और पाज्य- 
का मिश्रण प्रारम्भिक अवस्थामे रहा । पीछे चलकर क्रमशः गीतात्मकताका 
कुछ हास होता गया ओर कथाका आम्रह बढ़ता गया । कथाके कारण 
नास्थ-तत्वोका आरोप भी होने छगा, कारण गायक चित्रित घरित्रके . 
अनुरूप नाद-शक्तिके प्रदर्शनमें लगा | आब्हा-ऊदलके गीत सुननेवालोने 
लक्ष्य किया होगा कि गायक किस. प्रकार चरित्रोके परिवर्तनके साथ 
अपने स्वर्मे परिवत्तेन करता है| महाकाव्योका रूप-विकास इन्ही बीर- 
गीतोके आधारपर हुआ होगा । रामायण आदिके इस गीतात्मक रूपका 
अन्दाज इसके अमिनीत रूपसे छग सकता है। वीरगीतोंके लिए. छन्द 
साधारण और भाषा ओजस्विनी होनी चाहिए। विषय अधिकाशः 
अवस्थाओमे कथात्मक होता है । जिसमें »गारके दत्वोका मिश्रण हो 
जाता है। वीर काव्योमे भी यह प्रवृत्ति दीख पडती है ; जहाँ शज्ार 
कारण रूपमे स्थित नही रहता वहाँ भी युद्धके कारण रूपमें किसी नारी- 
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को कबि छा खडा करता है। इस प्रकार युद्ध-गीत, पौराणिक गीत अथवा 
रोमाश्चकारी गीतके रूपमें बोर्गीतोका विकास हुआ है। कथात्मक 
आग्रहके साथ अवैयक्तिक रूप भी स्पष्ट है। गायक अथवा रचयिताके 
मनोभाव प्रकट नहीं होते । राष्ट्रीय गीतोके रूपमें इसका विकास 
कलात्मक वीरगीतोके रूपमे हुभा किन्तु प्रकृत रूपमे नहीं । कवि वीरता 
एवं खदेश प्रेमके लिएः कथाका आग्रह लेकर उन नायकोके नामसे 
ही दर्ष और ओज भरनेका प्रयास करता है। “बोधिसत्व” कवितामे 
दिनकर बुद्धदेवका चरित्र आजके युगकी प्रष्ठभूमिपर देख उनसे जागनेका 
आग्रह करते है। (हिमालय? के प्रति कवितामे भी वीर गीतात्मकता है 
यद्यपि पद्धति दूसरी है। -शायद इसी लिए किसीने दिनकरकों आधुनिक 
युगका चारण कवि! कहा है। पन्‍न्तके परिवर्तन'मे छथाका रूप न 
रहनेपर भी संकेत है, जीवन और उसके परिवर्तनोके अन्तर्भूत रूपमे कथा 
है। छन्‍्द और ल्याःमक विकास भिन्न होनेपर भी वीर गीतोका रूप उसे 
प्रात है। नियलाके यपुनाके प्रति कवितामे 'रोमास”का तत्व अधिक है | 
शुद्ध वीरगीतोका हिन्दीमे अभाव-सा है। छोक-मीतोके विकसित होनेके 
कारण साहित्य-क्षेत्रमे इनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई अतः यह छोक-समाजके 
कण्ठोमे बचता रहा । कला गीतो अथवा गीतोके इस विकास-युगमे 
वीरताका आग्रह नही रहा अतः वीर गीतोंके उचित विकासकी अवस्था 
नहीं आ सकी । 


- करुण-गीति ( 76६9 ) 


सस्कृतके साहित्य-शासत्रमें करुण-गीति नामक कोई वर्गीकरण नहीं 
है। करुण-रसका स्थायीमाव शोक है। करुण विप्रल्म्ममें भी शोकका 
प्रधान स्थान है, यद्यपि रति स्थायीभाव रहता है | भवसूतिने 
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करुण-रसको प्रधान माना है इस प्रकार करुण-रस अथवा करुण- 
गीतोंका अभाव सस्कृत साहित्यमें नहीं। शकुन्तलामें राजाके विछाप 
अथवा रानी हसपादिकाके गीतमें इसका आभास है | सस्कृत 
साहितथमे दुःखान्त नाटकोका अभाव है, नास्य-शासत्रकें बन्धनके 
कारण, अतः करुण-गीतोका अभाव-सा है। करुण-गीतिका विकास 
पाश्चात्य देशोमें हुआ किन्तु प्रारम्ममे उसका वही रूप नहीं था जो आज 
है। करुण-गीति महाकाव्य और गीति-काव्यका मध्यवर्ती बन्नकर 
चला | ग्रीक साहित्यमे करुण-गीतिका विकास विशेष छन्‍्द-बन्धनके 
कारण 'एल्ेजी? कहलाया, कारण इसमे इसी नामके छन्‍्दका विधान था जिसका 
छन्‍्द विधान इस प्रकार-““ था | षटपदो अथवा पञ्धपदी छन्दोका विधान 
भी था | इस प्रकार 'एलजियक? छन्दमे लिखी गयी कविताएँ, करुण-गीत 
और द्य-पंत्तयात्मक छन्दोमे छिखे गये करुण-गीत इस प्रकारकी कविता- 
में परिगणित होते रहे । विकास-क्रममे रूप-परिवर्तन होता रहा और इस 
प्रकार शोक-पूर्ण गीति-काव्यको विशेष प्रकारके छन्दबबन्धनसे मुक्ति मिल 
गयी ओर किसी प्रकास्के छन्‍्दर्मं लिखे गये शोक गीत इस श्रेणीमे आते, 
रहे | प्रेम ओर विरह, व्यक्तिगत निराशा और हानि, जीवनके अहकार 
और दर्पका चूर्ण होना, एव व्यक्ति, समाज अथवा देशके अतीत गौखका 
हास आदि इसके विषय है। विचारसे अधिक भावनाओकी इसमे अभिव्यक्ति 
होती रही है। इस उन्नत क्रममे अग्रेजी साहित्यके शोक-गीतने भारतीय 
साहित्यको प्रभावित किया। पण्डित श्रीधर पाठक-कृत ऊजड़-ग्राम 
गोल्डस्मिथके डेजरटेड विलेज ([02527020 ५३।|७४८) का अनुवाद 
है । राष्ट्रीय कविताओमे अतीत-गौरबके नष्ट होनेपर शोकोब्भासकी अभि- 
व्यक्ति पायी जाती है। भारतेन्दुसे लेकर आधुनिकतम राष्ट्रीय कविमे ऐसी 
भावना पायी जाती है, राष्ट्रीय गीतोके प्रभावका कारण अनेक अंशोमे 


२३२ गीति-काव्य 


यही होता है। भारत-भारतीका वर्तमान खण्ड इसी रूपसे है। जयद्रथ- 
बधके उत्तरा विल्ापमे भी इसका अभाव नहीं, किन्तु सम्पूर्णतया शोक- 
गौतके रूपमे कम कविताएँ लिखी गयी हैं| तिलक आदि राष्ट्रीय नेताओंकी 
मृत्युपर ऐसे गीत लिखे गये हैं। प्रसाद-लिखित 'ओऑसू? ओर प्रभात 
रचित 'कलेजेके ठुकड़े' मे विरह-काव्यका प्रवाह है. किन्तु इन्हे पूर्णरूपसे 
करुण-गीतिकाव्यका रूप प्राप्त नही हो सका है। हिन्दीमे प्रचलित विषाद 
ओर बेदनाके गीतोंकी करुण-गीति कह सकना इसलिए, उचित नही 
जान पड़ता कि गीति-काव्यका विकसित रूप उनमे दिखायी नहीं पडता 
है | शोकके भावात्मक विकास और स्थूछताके कारण इनके खरूपमे अन्तर 
मानना चाहिए | वियोगीके नव-प्रकाशित महाकाव्य “आर्यावततें'मे करुण- 
गातिका विकसित रूप वहों मिलता है जहों कविरानी कहती है--- 


युद्ध हुआ शेष, आयेसेना शेष हो गयी। 
शेष हुआ पोरुष महान आये जातिका, 
शेष हुआ गोरव, विल्ीन हुआ ओतल्ा-सा 
हाय ! चिर सम्बित सुयश आये भूमिका । 
शेष हुए आयेपति इस महानाझमें ; 
विजयी अनाये हुए, आर्योकी विजयका 
डूब गया भासमान भानु असमयमे । 


दिनकरी “नयी दिल्ली'मे शोक गीतिका विकसित रूप मिलता है। 
प्रसाद दुर प्रभात दोनोमे वेदनाकी सुन्दर निब्ृत्ति हुई है। प्रसादमे 
दार्शनिक अनुबन्धमे' मानवीय प्रेम ओर तजनित निराशा और शौककी 
अभिव्यक्ति हुईं है। प्रभातने मानवीय शोककों ही आधार माना है, यत्रपि 
यत्र-तत्र दार्शनिकताका मोह कम नहीं है । | 
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जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तकमें स्पृति-सी छायी, 
दुर्दिनमे ऑसू बनकर, धह आज बरसने आयी ।---प्रसाद 
५८ >< >< 

कौन कलेजेके टुकड़ेका ब्तलाबवेगा मोल 

हृदय आह जलनेकी देगा बना कोन है दानी (प्रभात 
व्यंग्य-गीति 

व्यग्य-समाजकी जीवनी-शक्तिका परिचय देता है। जो जाति जितनी 

अधिक जीवनो-शक्ति रखती है उसमे व्यग्य ओर हास्यकी उतनी अधिक 
प्रवृत्ति दीख पडती है। ससस्‍्कृत साहित्यमें हास्य ससका विधान है । 
नाटकॉंमे विदृषकोके पेट्पनपर व्यंग्य और कटाक्ष किया गया है किन्तु 
इस प्रकारके व्यग्य गोतोका प्राघान्य कभी नहीं रहा। रस-विधान 
नाटकमे माना गया और हास्य-प्रधान नाटकोकी बचना न होनेके 
कारण इस प्रकारकी कविताएँ कम हुई हैं। जो कद्दक्तियों हुई है उनमे 
रुढिग्रस्तता है। सूरदासने व्यंग्य और हास्यका आधार लिया है किन्तु 
वह उपाछम्म काव्यके अन्तर्गत आता है। तुल्सीदासमे 'नारद-मोह! 
और “परशुराम-लक्ष्मण संबाद'में इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। व्यग्यके 
सामाजिक आधारका दिग्दर्शन कबीरमे है जहाँ प्रचलित धर्म, रूढि 
ओर परम्पराके प्रति उनका आक्रोश व्यग्य-वाण बनकर छूट पड़ा है | 


कॉकर पाथर जोड़के, मसजिद लई चुनाय । 
ता चढ़ि मुल्ला बॉग दे, क्या बहरा हुआ खुदाय ॥ 
इन पक्तियोंमे 'मुछा'के बॉग देनेका आनन्द इसके व्यग्यमे है । 
ग्रीक-साहित्यमे स्मारक काव्यका यह क्रम-विकास है। मृत्यु अथवा 
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स्मरणीय घटनाओंके वर्णन, जो स्मारक स्तम्भ, मूर्ति अथवा मवनपर 
लिखे जाते थे । एपिग्राम (72[0727977)) शब्द का तात्पर्य स्मारक-लेख 
(75८7770707) है। हास्य, व्यंग्य, अश्छील गीतोकी गणना इसमे 
पीछे चछकर होने छगी । ग्राम-गीतोमे इसके रूप मिलते हैं । ग्राम-गीतका 
एक व्यग्य चित्र है ;--- 


३ के इुच्कि 


पॉच बरिसवाके भोरि रंगरेली असिया बरिस क*दमाद 
निकरि न आवे तू मोरि रंगरेज्ी अजगर ठाढ़ दुआर । 
तथा--- नाहक गोन दिये मोर बाबा बालक कंत हमार रे । 
बिक 
चीलर अस दुइदेवर हमरे बल्लमा मुसे अनुहार रे॥ - 


तेलवा लगायडें बुकइ्वा लगायडें खटिया प दिहेडे ओल्ार रे । 
नेपे नेपे आइ बिलरिया सर्वेतिया लद्गइई बलमा हमार रे ॥ 
सास भोरी रोवईं ननद मोरी रोबईं रोबवइ हमारि बल्लाइ रे । 
कोठवामे ढूँढेडे अटरियामें ढूँढ़ेडे खटियातरे रिरिऑइ रे॥ 


' [ हा, मेरे बाबाने मेरा गोना नाहक किया । मेरा कन्त ,निरा बच्चा 
है। खीलर (कपडेकी जूँ) के समान मेरे दो देषर हैं, मेरा बालम चूहेकी 
भांति है| तेछ लूगाया/उबटन लगाया और खाटपर सुल्य दिया । बिल्ली 

। सौंत चुपके चुपके आयी ओर मेरे बामको छे भागी । मेरी सास रो रही 
हैं, मेरी ननंद रो रही हैं | मै क्यों ? मेरी बला रोवे । अन्तमे मैने कोठे- 
- पर खोजा, अयरीपर खोजा, तो देखा कि खाटके नीचे पड़ा हुआ रिरिया 


रहा है। ] 


इसके व्यंग्यका आनन्द उसे ही प्राप्त हो सकता है जो “ओछार 
रिरिऑइ? रोवई हमारि बछाइ” की भावधारा समझता है। इतना 
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सुन्दर व्यग्य-चित्र हिन्दी साहित्यमे भी नहीं मिलता | कवियोने सूमोका 
वीमत्स चित्र अकित किया है उसमे व्यग्यसे अधिक देषकी झलक 
मिलती है | महाबीरप्रसाद द्विवेदीने “विधि विडम्बनामे? व्यग्य-प्रकृतिका 
परिचय दिया है । भारतेन्दु-युगमे इस प्रकारकी रचनाएँ मिलती हैं। वह 
युग जिन्द/दिलीका था। आज हमारी प्रश्न॒त्ति इतनी गम्भीर हो गयी है 
कि व्यग्य ओर हास्यका झुग नहीं रह गया है। 'सठायरिकल? 
(व्यंग्यात्मक) गीति निरालछाने लिखे हैं। “बन बेला? शीर्षक कवितामे 
राजपुरुषोको प्राप्त कवि-प्रशला एवं धनिकोके साम्यवादपर सटीक व्यंग्य 
है। इधर कुकुरपृत्तामे आधुनिक कवियोकी प्रदृत्तिपर व्यग्य हैं। पता 
भही, हिन्दीके अनेक पाठक ओर प्रगतिवादी उसे प्रगतिवादी कविताका 
अच्छा उदाहरण क्यो समझते है ! क्‍या प्रगतिवादी कवितापर व्यंग्यात्मक 
आधघात होनेके कारण ही तो नही ! छन्द बन्धनपर व्यग्य छायावाद-युगकी 
प्रधान विशेषता रही । 


समाज-गीति 


अत्यन्त विकसित समाज अनेक विधि-विधानोके कारण अधिक 
जकडा रहता है। सामाजिक नियमोके इस कठोर बन्धनके कारण 
कवियोका आक्रोश अवश्य फूटता है। समाज-गीतोमे इस प्रकारके सामा- 
जके प्रति अवहेलना ओर बौद्धिक व्यंग्योक्ति रहती है । इस प्रकारके 
गीतोको भिन्न श्रेणीमे रखनेका कारण केवछ सामाजिक आधार ही है यद्यपि 
व्यग्योक्तियो, कटटक्तियोंकी प्रधानता इसे व्यग्यगीतिके अन्तर्गत रखनेका” 
मोह देती है। ब्रारीकी सामाजिक स्थिति कट्क्तियोका विषय कम नही रहती। 
कबीरकी सामाजिक और धार्मिक व्यग्योक्तियोकी चर्चा हुई है। बचनने 
अपनी अनेक पंक्तियोमे सामाजिक नियमोपर व्यग्य किया है | 
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क्या किया मेंने नहीं जो 
कर चुका संसार अबतक 
वृद्ध जगकों क्‍यों अखरती 
है क्षणिक मेरी जवानी ९ 
में छिपाना जानता तो- 
जग मुझे साथू सममता, 
शत्रु मेश बन गया हे 
छल-रहित व्यवहार मेरा ! 
वृद्ध-जगका व्यग्य केबछ जगके इद्ध होनेमे नहीं बल्कि वृद्धोके | 
जगमे है जिन्होने अपनी जवानीमे न-जाने क्‍या क्या किया था | 


उपालम्भ गीति 

विरह-गीतिका उपाल्न्म-गीति विशिष्ट प्रकार है। विषाद और 
वेदनाका कारण विरह है किन्तु प्रियकी निष्ठ॒स्ताकी याद अधिक विकछ 
करती है । अपने प्रति निरादर और उपेक्षाका भाव किसी दुसरेके प्रति 
प्रेमाबेशका आधिक्य हृदयमें जलन उत्पन्न करता है। उपालरुम्भ काव्यमे 
प्रिय उस विरहका मूल कारण यदि न हो तो मी उसमें उपेक्षाका भाव 
रहता है | विरहके कई कारण हो सकते हैं। प्रिय चाहकर भी मिल 
नहीं सकता, उसकी विवशता, छाचारी तथा अन्य प्रतिबन्ध मिलने नही 
देते | वहों विरह-काव्य तो है किन्तु उपल्म्म-गीति नही | यक्षके विरहका 
कारण श्ञाप है अतः उछाहनेकी सम्भावना नहीं । कृष्ण गोकुछसे वृन्दावन 
जाते है और गोपियोको कुब्जाके प्रेममे पडकर भूछ जाते, हैं, कम-से-कम 
गोपियोके विश्वासमे ही । गोपियोको खय इस कथामे विश्वास नहीं, 
पूर्ण आस्था नही ; किख्तु ऋृष्णका न आना इस सम्भावनाकी सूचना 
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अवश्य देता है। श्रमर-गीतमें सूरने गोपियोसे उपाल्म्म दिल्यया है। 
इस प्रकारके उपाल्म्म-काव्य सर्वत्र मिलते है| उदू-काव्य इस उपालर्म्मसे 
भरा पड़ा है। उद कवियोकी '“माश्का? या 'माशूकः बेशर्स, बेहया 
बदख्वार, बेरहम, बेदार और न-जाने क्‍या क्‍या हैं । शायद ही किसी 
दूसरे साहित्यमे प्रियतमको इतने सुन्दर ()) सम्बोधनों और विशेषणोंसे याद 
किया गया हो । 
थां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता 

' साप्यन्नमिच्छति जन॑ सजनोन्यसक्तः 

से यही उपाल्म्मका माव है। 'मीरः को हवासे शिकायत है :--- 


न रक्‍खी मेरी खाक भी उस गलीमे, 
कदूरत मुझे हे निहायत सबासे । 

[ मुझे सबा (प्रभातकालीन वायु) से सख्त शिकायत है, क्योंकि 
उसने सारा परिश्रम व्यर्थ कर दिया था। घूछ बनकर मै पड़ा था कि 
इस बहाने मिल सकूँ, पैरोफा बोझा छे सकें, लेकिन उसने ऐसा होने 
न दिया, उस गलछीसे दूर ले उडाया , वह आशा भी पूरी न हो सकी। 
कविरत्न सत्यनारायणके 'भयों यह अनचाहतकों संग, दीपकको भावे 
नही जल-जल मरत पतंग'मे यही उलाहना है| सूरका उपारूम्म-काव्य 
सतार-साहित्यमे शायद बेजोड़ है। इतना विस्तृत उपाल्म्म काव्य और 
कहीं नही लिखा गया | व्यथा, पीड़ा, वेदना, विषाद और व्यग्यका 
अपूर्व सगठन झूँरके गीतोमे है । 


गीतिनादय 


इस प्रकारकी रचनाका वास्तविक आधार गीति-काव्य होता है किन्तु 
प्रणाली नाठकीय होती है | कवि अपने आपका आरोप भिन्न-भिन्न चरित्रो- 
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पर करता है किन्तु प्रत्येक चरित्र उसकी प्रतिमू्ति नहीं। उन समोके: 
विचारों ओर भावनाओके साम्यमे कविकी अनुभूति ओर भावना अमि- 
व्यक्त होती है | पूर्णरूपसे यह अधिकरणनि४ नहीं है क्योकि कविको 
अपनी भावनाएँ चरित्रोके माध्यमसे प्रकट करनी पड़ती है। गीति-नाट्यकी 
कला परिष्कृत है कारण उसमे दो कठिन तत्त्वोंके समावेशकी चेष्टा है। 
प्रसादके 'करुणाठछ्य”ः और “महाराणाका महत्व” गीति-नाग्य है, इनमे 
कथोपकथनका जितना सुन्दर निर्वाह है उतना संघर्ष और उसके चित्रणका 
नहीं । निरालाका 'पत्चवटी प्रसग,” उदयशंकर भईके मत्स्य-गन्धा! और 
“विश्वमित्रः गीति-नाव्य है | भगवतीचरण वर्माका “तार! गीति- 
नाट्य है | इधर केदारनाथ मिश्र प्रभात'ने 'सबत्त)! नामक गीति नास्य 
लिखा है | इसकी आलोचना करते हुए मैने लिखा था,--“सवरत्तमे 
ओज-गुण है, प्रवाहमयी भाषा है, भाषाका सौष्ठव है,"किन्तु दा्शनिकता- 
के तीव्र आग्रहके कारण नाटकत्व ओर काव्यत्व उचित रूपमे परिस्फुटित 
नहीं हो सके ।??# 


रूपक-गीति 

कवि इन गीतोमे रूपकोके सहारे अपनी भावनाएँ अमिव्यक्त करता 
है | शुद्ध रूमक-गीत कम ही छिखे गये है किन्तु आधुनिक कवियोमे 
रूपकात्मक अथवा प्रतीकात्मक मोह अधिक हे। भिन्न-मिन्न गैलियोसे 
कवि इसकी अभिव्यञ्ञनाका प्रयास करता है। अपने मनोभावोको प्रकट 
"करनेके लिए वह कभी-कभी प्रकृतिके चित्रोको उपस्थित करता है, अतः उन 
प्रकृतिके चित्रोंसे ही कविकी वृत्तिका संकेत मिलता है। महादेवी ,और 
प्रसाद, पत और निराला सभीमें यह प्रवृत्ति है किन्तु महादेवीमे यह 


# पारिजात पृ० १०५ 
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अधिक दीख पड़ती है। प्राकृतिक उल्लासद्वाय मानसिक उल्लासके 
चित्र रामकुमार वर्मामे प्राप्त है । 

पत्र-गीतिका वर्णन हडसनने किया है [| इस प्रकारके गीतिको खरूप- 
मिन्नताक्े कारण ही भिन्न माना जाता है अन्यथा निजी अनुभूति और 
भावनाका वर्णन ही इसमे रहता है | पत्नोमे यदि उपाल्म्म दिया गया है, 
तो वह उपाछम्म गीतिके अन्तर्गत आवेगा । चॉदके पत्राडुमे प्रकाशित 
(द्विज” का टूटा हिय हारः अच्छा उदाहरण है । 


विचारात्मक-गीति-- 


गीतिकाव्य अधिकरणनिष्ठ ओर रागात्मक स्वीकार किया गया है, 
ऐसी अवस्थामे गीति-काव्यको विचारात्मक कहनेमें विरोध दीख पड़ेगा | 
किन्तु यहाँ प्रशन यह नहीं कि कोनसे ओर किस प्रकारके विचार गीतियो- 
को प्रभावित कर सकते हैं बल्कि प्रश्न है कि विचार गीति-काव्यके तत्त्वोको 
क्षुण्ण रखते हुए. कहाँतक उसे प्रभावित कर सकते है। विचारों एव 
बोद्धिकताका तीतर आग्रह गीति-काव्यके सोन्दर्यको नष्ट कर देता है। अतः 
विचारात्मक गीतियोका अर्थ लेना चाहिए कि अचुभूति जहाँ विचारके 
साथ एकाकार होकर भावनाका रूप अहण कर्‌ लेती है, वैसी अवस्थामे 
विचार भी अनुभूतिका रूप ग्रहण कर छेते हैं | शुद्ध ज्ञान ओर बोद्धि- 
क॒ताका कोई स्थान गीति-काव्यमे नहीं | विचार और उसे त्कपूर्ण रूपसे 
उपस्थित करनेमे सोन्दर्य है। विचारोका अपना चमत्कारपूर्ण स्थान है_ 
और पाठक विचारोके वैचित्रयके कारण चम्त्कृत होता है किन्तु ऐसे 
गीतियोमे कविका ध्यान चमत्कार उत्पन्न करनेकी ओर नही बढिकि रागा- 
त्मक आवेशकी ओर होता है। केरियरने लिखा है---.776 (0प8[7(, 
77 6 70607 96 एथआपांश2, 75 8॥ 7 ९॥00078॥- 
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आनन्द बोद्धिक चेतनाके कारण नहीं अपितु रागात्मिका बृत्तिकी 
उत्तेजनामे रहता है| इसको अन्तिम परिणति विचारों एवं दाशनिकताके 
पूर्ण प्रकाशमे है जिसे विचारात्मक काव्य कहा जाता है। वास्तवमे इस 
प्रकारके काव्यको कविता कहनेमे संकोच होता है। सूक्ति और काधव्यमे 
अन्तर है | विचारात्मक काव्य सूक्ति-प्रधान होता है। सूक्तिका प्रभाव 
विचारोकी उत्तेजना और तज्जनित विश्वासमे है। ऐसी कविता बुद्धि- 
चमत्कारके कारण भावात्मकताको दबा देती है और उसके स्थानमे बुद्धि- 
विछासका चमत्कार प्रकट करती है। विचारात्मक गीतियोका मह्दत्त् 
उनके चमत्कारपूर्ण होनेमे है | इस प्रकारके गीत कबीर-रनचित अधिक मिलते 
है। उल्टबॉसियोमे कुछ इसी प्रकारके चमत्कार-प्रदर्शनका प्रयास है , 
पर कबीरमे वेसे गीतोका अभाव नहीं जिसमे विचार भावना रूपमे प्रकट 
होते है ओर आनन्दका सतोत उनके रसात्मक ओर रागात्मक होनेमे है। 
आधुनिक युग विचार-प्रधान युग है, अतः गीति-कांव्यमें विचार किसी- 
न-किसी रूपमे अवश्य मिलता है। महादेवी विचारोको अनुभूतिकी 
अन्तर्दशासे प्रकट करनेमे सफल है। यह कविकी क्षमता और अक्षमता 
द्ोनोका कारण बन जाता है। अनुभूतिकी प्रधानताके कारण विचारोमे 
विशिष्ट प्रभाव उतन्न तो होता है किन्तु इसके द्वारा विचारोकी सुष्टता नष्ट 
हो जाती है ओर पाठक या श्रोताको उन सकेतोके अन्वेषणमें प्रयास 
करना पड़ता है जिसके सम्बन्धसे वह कविके अन्तस्तरूतक पहुँच सके | 
वह विचार किसी वस्तु-विशेष अथवा विशिष्ट परिस्थितिके कारण 
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उत्पन्न होता है, और जिसमें रागात्मक प्रमावका आवेश रहता है। इनके 
साथ ही क्चार सक्षम, तीत्र ओर प्रमावोत्यादक होंगे । चिन्तन ओर साधन 
भावावेशका स्वरूप ग्रहण कर - लेते है अतः चिन्तनकां विषय स्वतन्त्र 
नही रह पाता ओर इस प्रकार गीतियोका प्रमाव रागात्मिका वृत्तिपर 
अक्षुण्ण रूपसे पडता है। महादेवी ओर निरालाके गीतोमे यह पूर्ण 
रूपसे लक्षित होता है| निरालाके गीतोमे विचार ही अनुभूति है | 


सम्बोध-गीति ( ओड्स 0065 ) 


सम्बोध-गीतियोमे किसी वस्तु विशेषकों सम्बोधित करके कवि 
अपने विचारों और भावनाओकों चित्रमयी भाषामे संगीतात्मक पद्धतिसे 
अमिव्यक्त करता है | किसी प्राकृतिक या साधारण वस्तु, दृश्य, 
भाव ओर विचार, युगकों भी सम्बोधित किया जा सकता है | इस प्रकार- 
के गीतोका प्रचलन हिन्दीमे आधुनिक कालमे हुआ है यद्यपि इसके कुछ- 
कुछ विकसित रूपोंका आभास प्रचीन साहित्यमें भी मिलता है। बीज 
रूपमे दूत” अथवा 'सदेश काव्य? से इसके कुछ रूपकी क्षीण झलक है । 
भेघदूत” मे मेघकों सम्बोधित करके अपनी अवस्थाका वर्णन कालिदास- 
का यक्ष करता है। किन्तु इसे सम्बोध गीति नहीं कहा जा सकता। अन्‍्यो- 
क्तियोंमें सम्बोधित करके जो कुछ कहनेकी प्रथा है, उसमें सम्बोधित 
वस्तुका महत्त्व इतनेमे ही है कि उसके द्वारा किसी दूसरेसे कहनेका लक्ष्य 
सिद्ध होता है। इस प्रकारके गीतोका प्रचलन अग्नेजी साहित्यके “ओड्स'_ 
“के कारण हुआ | अग्रेजीमे शेलोके ओड्‌ ठु लिब्दी (06९ ६0 740०7५५) 
ओर ओडू टुदि वेस्ट विन्ड (066 ॥0 (96 ए८5६ शञा70), वर्डसूबर्थ 
के 'इमिटेशन्स आफ इमार्टलियीः व7090075 07 वशा0/- 
६99 ), कीद्सके ओड्‌ ढ॒ ऑटम ( 066 ॥0 0परापाा॥), ओड्‌ ढु 
१३ 
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ए. नाइटिंगेल ( 06९ ६०0 & '870789|० ) और ओड ढु ए 
ग्रशीयन अर्न (०066९ (0 » (7९८७८ (०7४) अलबन्त प्रमुख हैं । 
ओइडके विकासका इतिहास भी गीति-काव्यके अन्य भेदोकी भाँति अल्यन्त 
"अव्यस्थित रहा | पिडार ( ?7097 ) के डोरियन ओड़्स ( 720076॥॥ 
00८७) मे तीन सन्दर्भ हैं ; छन्द-प्रणाली निश्चित नियमित श्रृंखलाबद्ध 
और व्यवस्थित है ओर इस प्रकारके सन्दर्भोका क्रम कविताके अन्ततक 
चल जाता है | ग्रीक नावकोके अभिनयके समवेत गायन ((/0779) 
के समय गायकोंका दर रगभूमि (07८/॥८५(४०) की एक ओरसे 
दूसरी ओर जाते समय इस प्रकारके गीत वाद्ययत्नोकी सहायतासे गाया 
करता था | इन तीन प्रकारके सन्दर्भोमे विधान-गत अन्तर था। इस 
प्रकारकी छन्‍्द-योजना जटिल ओर दुरूह थी अतः इनसे ज्राण पानेका 


प्रयास बादमे चलकर हुआ । विषयकी उदात्तता, शैलीकी अक्षुण्णता 
और उत्कर्ष, उल्लापपूर्ण मावके लिए इनमे अधिक स्थान पाया जाता रहा | 


विषादका मिश्रण पीछे चछकर हुआ । कवि अपनी चंचल वृत्तियो और 
रागात्मक आवेशका सन्निवेश इनमे करने छगा। आधुनिक हिन्दीमे इस प्रकार 
अग्रेजी ओड्सके पैटर्न (?०६६८४77) पर अनेक गीतोकी रचना हुईं। 
निराल्यकी “यमुनाके प्रति”, पन्‍तकी 'छाया?, भगवतीचरण वर्माकी “नरजहाँ' 
की कब्रपर, इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। निवबधू?: (भगवतीचरण वर्मा) 
बालिकासे बधू : (दिनकर), नूरजहों : (रामकुमार वर्मा) 'समाधिके प्रदीपसे! 
(दिनकर) आदि सम्बोध गीतियोंमे मिश्र प्रणालीका प्रयोग भी होता रहा है 

“जिसमे कवि रागात्मक आवेशसे पूर्ण वर्णन ओर सम्बोध तथा सम्बोधित 
वस्तुकी ओरसे उनकी भावनाओका वर्णन करता है| दिनकर की “निश्ल' 
रिणी? इसी मिश्रित प्रकारकी हैं |? 

अभिसारिका में मिलने हूँ चली, 
प्रिय-पंध रे कोई बताना जरा 
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किस शूल्ली पे 'मीरा पिया' की है सेज 

इशारोंसे कोई दिखाना जरा 
पथ-भूली सी झुंजमें राधिकाके 

हित श्याम ! तू बेणु बजाना जरा 
तुममे प्रिय | खोनेको तो आ रही 

पर तू भी गछेसे लगाना जरा 


इन सम्बोध गोतियोमे कवि सम्बोधित वस्तुओकी गाथा गाकर अपने 
मनोभाव प्रकट करता है। 


धतुदशपदी-गीति 


अग्रेजीकी 'सानेट” प्रणालीपर खड़ी बोलीके युगमे कुछ इस प्रकार- 
की रचनाएँ हुई थीं। हिन्दीकी आत्माके समीप न होनेके कारण इस 
प्रकारकी स्वनाएं हिन्दीमे नहीं हुई । 


अन्य अकार 
प्रेम, प्रकृति, विषाद, उल्छासके गीतोकी चर्चा हो चुकी है | उत्सव 
और संस्कारोके अनुरूप कला-गीतोंकी रचना नहीके बराबर हैं। यह 
आजकल केवढ लोक-गीतोतक सीमित है । छोक-गीतोकी रचना भी 
शिथिरू है ओर उसमे किसी प्रकारकी वृद्धिके लक्षण नहीं दोखते । 
सभ्यताके नामपर इन गीतोके प्रचछनकी ओर छोगोंकी शनि-द्ृष्टि पड़ने 
" छगी है | माल्म पड़ता है सभ्यता स्वाभाविक वृत्तियोंको नष्ट कर 
छोड़नेके प्रयासमे है । अनुरंजन-गीतो ( (०प्रा।0४ ॥.97705 ) 
के लिए, भारतीय समाजमें स्थान नहीं | गीति-काव्योके रूपमे रागात्मक, 
प्रेरणात्मक और विचारात्मक गीतियोकी रचना होती रही है | वास्तवमे 
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इनके वर्गीकरणमे विशेष सतर्कताकी आवश्यकता है| एकके साथ दूद्रे 
मेदका इतना घनिष्ठ सम्पर्क है कि एक दूसरेके सीमा-क्षेत्रमे अज्ञात रूपसे 
प्रवेश पा लेता है । केवल इनके सम्बन्ध इतना ही स्पष्ट रूपसे कहा जा 
सकता है कि इनमे अमुक तत्त्वकी प्रधानता है । अनुभूति, दर्शन (निरी- 
क्षण ) और भावनाके गीतोंके रूपोंमे मी इनका विभाजन सम्भव है । 
गीतियोका वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ ओर आत्मनिष्ठ रूपमे किया जाता है | 
वबस्तुनिष्ठ गीति-काव्यका तात्र्य उन गीतोसे लिया जाता है जिसका 
परिस्थिति, व्यक्ति अथवा वस्तुसे सम्बन्ध हो और आत्मनिष्ठ गोतियोमें 
इच्छा-शक्ति, भावना, अनुभूति ओर विचारकी अभिव्यज्ञना रहती है | 
किन्तु यह वर्गीकरण व्यावहारिक है , कारण गीतिकाव्य अनुभूति-प्रधान 
है अतः बस्व॒ुका महत्व अनुभूति ओर रागात्मक आवेश जाग्रत करनेकी 
क्षमतामे है| विचार, इच्छा-शक्ति भावना आदि अनुभूतिसे ही प्रेरणा ओर 
शक्ति पाते है अतः गीतिकाव्य अनुभूति-मूलक होनेके कारण विकसित 
रूपमे एकाकार रूपमे प्रकट होता है ओर इसकी सफलता अनुभूति जाग्रत 
करनेकी क्षमतामे है, अतः इसकी एक ही को: है किन्तु अध्ययनकी 
सुबिधाके लिए व्यावहारिक भेद किये जा सकते है। सामाजिक और नक्कासी- 
के गीतोकी चर्चा हो चुकी है | गीतोंका एक प्रकार प्रातिम सहजशान 
( [77प77ए९ &70ज्ञ!९८०02०८ ) के आधारपर निरूपित किया जा 
सकता है। सहज ज्ञान और विकसित ज्ञानके आधारसे उलन्न गौतोमे 
अन्तर रहता है | यह प्रश्न एक दूसरे प्रशनकी ओर सकेत करता है। कवि 
“उत्वन्न होते हैं अथवा अभ्यासके द्वारा भी बनाये जा सकते हैं | सामा- 
जिक ओर वैयक्तिक, एवं रूपकात्मक, वर्गीय ओर रोमाचपूर्ण, रूपोमे 
भी इसका विभाजन सम्भव है। इस प्रकार गीति-काव्यके तत्त्वोके विहले- 
घण ओर विवेचनसे इसके अनेक रूपो ओर प्रकारोंकी कब्पना हुई है | 
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इसकी विविधता जातीय गीतोमे अधिक दीख पडती है। राष्ट्रीय ओर 
धार्मिक गीतोंके रूपमे महत्त्वपूर्ण साहित्य मिलता है | 


गीति-काव्य और उसका काये 


गीति-काव्य, सामान्य काव्यका विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण अंग है। काव्य, 
कलाके अन्तगंत आता है अतः गीति-काव्यके उद्देश्यकी सॉमा कलाकी 
परिधिके अन्तर्गत है। उद्देश्यके अन्तर्गत उद्देश्य ओर प्रमाव दोनो आते 
हैं। कछाकी भांति गीतिकाव्यका उद्देश्य सोन्दर्याभिव्यक्ति और तजनित 
आज़न्दानुभूति है। इसके साथ ही इसके द्वारा नैतिक प्रभाव भी उतपन्‍न 
किया जा सकता है| प्रचार और कछाकी सीमा रेखाको ध्यानमें रखकर 
नेतिकता ओर उसके प्रभावकी चर्चा होनी चाहिए,। यह प्रश्न सौन्दर्या- 
नुभूतिके क्षेत्रमे आ खड़ा होता है। मानवीय सोन्दर्य-बृत्तिकी तुष्टि कला 
द्वारा होती है । कला जीवनको नवीन चेतना देती है और पाठककों 
उस चेतनाके प्रति उन्मेष । सोन्दर्य क्या है ओर यह सोन्दर्यानुभूति क्‍या 
है, इस प्रश्नपर कोई निश्चित मत नहीं दिया जा सका है। सोन्‍्दर्या- 
नुभूतिके तत्त्वोमे द्रष्टा ओर दृश्यके सम्बन्धका विवेचन है| सोन्दर्यानुभूति 
प्रत्येक व्वक्तिमे समान रूपसे नहीं होती | इस अनुभूतिकी भी देश काल- 
गत और व्यक्ति-गत सीमाएँ हैं | कलाकी सामाजिकता अथवा वैयक्तिकता 
ऐन्द्रिय ओर बौद्धिक सीमाओंकी मध्यवर्सिनी है और शक्तिशालिनी जिसमे 
रेखा सोन्दर्यकों है। कछाकी परखका मूल इसी अनुभूतिमें है | सुख और” 
सुख-दुखात्मक अनुभूतियोकी अभिव्यज्ञना और आनन्दानुभूतिके प्रस्नोपर 
निर्णयात्मक विवेचन नहीं हुआ है। संस्कृत साहित्य-शास्त्रों और अरस्तृके 
काव्य-शास्र ( +"०८८८७ ) और उसकी व्याख्याओमें इस प्रकारकी 
विवेचना की गयी है । कलाके प्रभाव साधारणीकरण और पर्याप्त 
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मात्रामे निस्तगताके कारण है । सोन्दर्यानुभूतिके मूलमें कलात्मकता- 
का आधार है, कलात्मक संस्कार और आवेश जीवनको नवीन 
विकास देते हैं। युगकी चेतना नवीन सस्कार बनकर उपस्थित 
होती है। इस प्रकार कछा सामाजिक जीवनकी वेयक्तिक अभि- 
ब्यज्ञना होनेके कारण प्रगतिमूलक चेतनाका कारण है । सोन्दर्यात्मक होनेका 
अर्थ अधिकसे अधिक भावात्मक और रागात्मक होना है। अनुभूतिकी 
अवस्थाके कारण इनके स्वरूपमे थोड़ा भेद आ जाता है| प्रथम अवस्था- 
में बेयक्तिक सुख-दुःख, राग-देषका आवेश अधिक होता है यह चाहे 
वास्तविक अथवा काल्पनिक क्‍यों न हो । दूसरी अवस्थासे साधारणीकरणर- 
द्वारा कवि वेयक्तिक आधारको सामाजिक रूप देनेमें सफल होता है | इस 


अवस्थामें वेयक्तिक छाप अवश्य रहती है यद्यपि सामाजिक प्रभावके स्पष्ट 
रूप दीख पड़ते है। सभाज व्यक्तियोका समूह मात्र नहीं। वह उनका 
समन्वय है । ऐसी अधवस्थामें व्यक्तिके माध्यमसे प्रकट होनेवाली सामा- 
जिक बृत्तियो और व्यक्ति-विशेषकी ब्त्तियोमे अन्तर रहता है | अन्तर 
केवल माज्राका ही नहीं; स्वरूपका भी होता है| इस अन्तरका कारण 
वर्गीय और वेयक्तिक संस्कार होते हैं | कलछाकारकी दृत्तियाँ सामाजिक 
चेतनासे ही प्राणवान और सजग होसी हैं। वेयक्तिक घारणाएं, आकाशक्षाएँ 
सामाजिक भावनाओकी भित्तिपर बनती हैं । इस प्रकारकी अनुभूतिमे 
व्यक्ति सामाजिक भावना ओको सक्षमरूपमे अभिव्यक्त करता है। तीसरी अब- 
स्थामे सोन्दर्यानुभूति नितान्त अवेयक्तिक होकर केवछ सामाजिक रूप अ्रहण 
कर लेती है। इनमे सामाजिकताका आग्रह और सार्वभौम प्रमावके बीज 
रहते हैं | करुण रसमे अनुभूतिकी तीव्रताका कारण उसका सार्वभोम रूप 
है। चोथे रूपमे यह चेतना आदर्श रूपमे उपस्थित होती है । विश्वका 
कण-कण इस सोन्‍्दर्यसे उन्मेषोद्धासित होता है | यहाँ वैयक्तिक जीवनके 
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विकास-क्रकी बाधाके रूपमें इसके दर्शन नहीं होते बल्कि जान पडता है 
कि यह विकीर्ण टोन्दर्य व्यक्तिगत चेतनाको उन्मेष और बल देता है। सम्पूर्ण 
प्रकृतिके सोन्दर्यके साथ आत्म-भावना एकीकरण इसी रुपमे होता है । 
इस प्रकार सौन्दर्यानुभूति वेयक्तिकताकी सोमा छोड़ सा्वभौमके क्षेत्रमें 
प्रवेश करती है | यहाँ शगात्मक संघर्षका स्थान नही रहता बल्कि सोन्दर्य- 
भावना पूर्ण, अन्वित और अविच्छिन्न रहती है| कछा इसी सौन्दर्यकी मिन्‍न- 
मिन्न माध्यमसे प्रकट करती है | माध्यमकी संकी्णता अथवा विस्तार, स्थूलता 
अथवा सूक्ष्मताके कारण विभिन्‍न कला-स्वरुपोंकी विभिन्न आकृति और 
प्रभाव है। तूलिका और रंगका माध्यम स्वीकार करनेवाली चित्रकत्म है 
ओर नादको स्वीकार करनेवाली सगीतकरा | काव्य संगीत ओर चित्र- 
का सन्तुलन है। गीतिकात्यैमे सगात और चित्र भिन्न-भिन्न नहीं 
दीखते बल्कि एकाकार, एकात्म ओर अन्वित हो जाते हैं । सोन्दर्यानुभूति- 
के भी वेयक्तिक रूपके कारण इसे सीमाओका बन्धन स्वीकार करना पड़ता 
है | किन्तु अनुभूतिकी तीव्रता काव्यके इस सगीतात्मक चित्र और चित्त- 
मत्तापूर्ण संगीतको नवीन आवेश देती है। गीति-काव्य इस प्रकार सोन्दर्या- 
नुभूति एवं आननन्‍्दानुभूतिके तीजतम क्षणो ओर आवेशकी अवस्था- 
का परिचय देता एव पाठककी कलात्मक भावनाको सन्तुष्ट करता है। 
गीतिकाव्य और नेतिकताका सम्बन्ध कलामे नेतिक भावनाक़ी ओर 
ले जाता है। कला प्रचार नहीं है, प्रचार-कला चाहे स्वतन्न कलाका रूप 
. क्‍यों, न धारण करे १ कलाकार उपदेशक भी नहीं; व्याख्याता भी नहीं + 
गीति-काव्यकी अनुभूति-प्रधानता नेतिकताके आग्रहके लिए उसे अधिक 
अवसर नही देती । किन्तु कछा अनेतिक भी नही | कछाकी अपनी 
नेतिकता है जिसके कारण कलछाके विकास और संस्कार हैं | समाजिकता- 
का दायित्व स्वीकार कर कला नैतिकताका ग्रचार नहों कर सकती | 
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कछाकी सफलता उसे भावात्मक और रागात्मक आवेश देनेमे है । सामाजिक 
भावनासे आइत्त कला, किन्तु, समाज-दर्शन ओर उत्क्रान्तिका प्रतिबिम्ब 
मात्र नही; वह वाद-विशेषका मोर्चा भी नहीं बन सकती । गीतिकाब्य- 
की आत्मा नेतिकता-प्रचारका आग्रह स्वीकार नहीं कर सकती | 
गीति-काव्यकी आनन्दोपलब्धि कार्यमे परिणति है, उपदेश ओर प्रचारमे 
नही । कल्ण अपने प्रति विद्रोह नहीं कर सकती । 


गीति-काव्यकी कसौटी 


गीति-काव्य सहसा उमड़ पड़नेवाली अनुभूतिकी सहज, स्वतः 
ओर तात्काल्कि अभिव्यक्ति नही है, यदि ऐसा होता तो उसे छन्दके भीतर 
बॉँध सकना सम्भव न होता और न उसे आवनाका स्वरूप ही दियाजा 
सकता । रागात्मक अनुभूति जो वेयक्तिक होकर भी साधारणीकरणद्वारा 
सारवमोम और सार्वजनीन बन जाती है, गीति-काव्यकी जननी है | 
अनुभूतिके विस्तार ओर अभिव्यज्ञषनाकी विभिन्नताके कारण, गीति-काव्य 
लोक-प्रिय और प्रमुख माध्यम है | व्यक्तित्॒वकी विभिन्नता इसे नवीन 
स्वरूप देती है। किन्तु इस साधारणीकरणका यह भी अर्थ नहीं कि 
आवेशके क्षणोंके समास होनेपर कल्पनाद्वार उसका आवेश कवि 
उत्पन्न करता है| जिस समय कवब्पनाद्वाशा वह गीति-काव्यके उपयुक्त 
क्षणोंकी सृष्टि करना चाहता है उस समय उसकी कविता विचार-प्रधान 
हो जाती है, भावात्मकताका अनेकाशम अमाव हो जाता है। गीति- 
काव्यका मुख्य विषय उसमें अमभिव्यज्ञित रागात्मक अनुभूति है, कुछ 
चित्रमत्ता नही जिसके द्वारा उन अनुभूतियोको वह अमिव्यक्त करता 
है। संगीतात्मकता, चित्रमता आदिका महत्व उस शगात्मक अनुभूतिकी 
व्यक्षमा और सकेतमें है | ये उपकरण केवछ अग हैं, अगी नहीं | 
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गीति-काव्य सार्वजनीन और सार्वभौम अनुभूति, राग और भाबनाकी 
अभिव्यक्ति है , जिनकी व्यज्ञना इसके द्वारा होती है| मानवीय दृत्तियों- 
को गीतिकाव्य जाग्रत करती है और इस प्रकार गीति-काव्य जीवनको 
विचारके क्षेत्रसे दूर कर भावोके मनोराज्यमे ले जाता है, जहाँ द्विधा- 
संकोच और वितर्कंका स्थान नहीं, जहाँ एकात्मता, अन्बिति और आवेश 
है, जहों जीवनकी साधारण क्षुद्रताओसे त्राण मिल जाता है, जहाँ जीवन 
विश्खल और विच्छिन्न नही बल्कि सनन्‍्तुलित और अविच्छिन्न दीख पड़ता 
है । गीति-काव्य सहज वृत्तियोको सन्तुष्ट नही कर सकता बल्कि उसे जाग्रत 
कर उन्हे नियज्जित करनेका प्रयास करता है। “कविता तके प्रणाली नही वह 
तक॑ प्रधान भी नही | उत्तमें मानसिक प्रभावोंकी अमभिव्यक्ञना है |! शेलीका यह 
कथन सामान्य काव्यसे अधिक गीति-काव्यकी आत्माके समीम है। गीति- 
काव्य एक ओर संगीतात्मक है ओर दूसरी ओर आत्मनिष्ठ अर्थात्‌ कविकी 
वृत्तियोका गायक, यद्यपि उसमे सार्वभौमताका अभाव नहीं | इसलिए 
नाटककी मॉति रागात्मक संघर्ष और संकरत्वके लिए स्थान नहीं ओर 
रागात्मक अनुभूति संगीतात्मक परिधानकी अपेक्षा रखती है। क्थानक 
और वर्णनका आधार अतः अधिक नहीं लिया जा सकता ; उतने वर्णनसे 
ही प्रयोजन हो सकता है जितनेसे बृत्तिकी व्यज्ञनामे सुविधा हो। तके, 
वर्णन, विचारोके आरोप आदिसे यह मुक्त होता है । वास्तविक जीवनगत 
भावावेश ही गीतात्मक भावावेशके मूलमसे हैं, किन्तु वास्तविक जीवनकी 
प्रत्येक अनुभूति गीतात्मक आवेश उत्पन्न नहीं कर सकती, नहीं कर 
पाती । केवल सौन्दर्यानुभूतिके द्वारा आनन्दानुभूति ओर रसास्वादनकी 
उपयुक्तता उसे कलात्मक अथच गीठात्मक बनाती है। सूक्ष्म मानसिक 
विश्लेषणद्वारा प्रेरणा और उसके स्वरूपके विवेचनकी चेष्टा हुई दे किन्तु 
प्रेरणा मुख्य रूपमे मानसिक अतः विवेचन व्यावहारिक है, यह विश्लेषण 
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अस्वीकार कर देती है। सीमा-बोध हो नहीं सकता क्योकि एक दूसरे- 
की सीमाकों इस प्रकार स्पर्श करती दीख पड़ती है कि वह उसीकी 
सीमा जान पड़ने लगती है | गीति-काव्य वैयक्तिक अनुभूतिकी अभि- 
व्यज्ञना है जो भावना और अनुभूतिके अनुरूप स्वरूप ग्रहण करता है । 
इस प्रकार छन्द, शब्द आदि विधानके उपकरणकों इस प्रकारका होना 
चाहिए कि उनके द्वारा कविकी वृत्तिका संकेत मिले ओर अमि- 
व्यक्तिकी श्षमताकी अभिव्यज्ञना हो । छन्‍्दकी गति, शब्दोके लय और 
भावनाकी गतिका सनन्‍्तुलून न होनेसे गीतिकाव्यकोी कदापि सफल्ता 
नही मिल सकती । संगीतात्मकताकी रक्षाका अर्थ संगीतके शास्त्रीय « 
विधानकी रक्षा नहों अपितु भावनाका प्रसार और छान्दिक गतिका सम्र- 
न्वय है। यही छनन्‍्दकी चपलता, कोमछता एवं अपरिमित तरंगमत्ता सगी- 
तात्मकता है और गेय काव्यका यही भाव गीति-काव्यके साथ अवशिष्ट है | 
गीति-काव्यकी सफलता अनुभूतिकी अक्षुण्णतामे है अर्थात्‌ एक ही रागा- 
त्मक और काव्य-गत बृत्तिकी अमिव्यज्ञना सम्पूर्ण गीतिमे होनी चाहिए | 
गीति-काव्य इस अर्थमे पूर्ण अद्ेतवादी है और इसमें द्ेतके लिए, स्थान 
नही । रागात्मक संघर्ष नहीं बल्कि अन्विति इसमे अपरिहार्य और अपेक्षित 
है तथा इसकी अभिव्यज्ञना सरल, निर्व्याज, अप्रयास-कृत होनी 
चाहिए। इन गुणोके कारण गोति-काव्यकी संवेदनशीलतामे विस्तार आ 
जाता है। गीति-काव्यमे विध्तृत समुदायको प्रभावित करनेकी सामथ्य॑ंका 
ग्ही कारण है | कविताके प्रथम स्वरूपका यह काव्यात्मक और कहलूा- 
त्मक विकास है | इसमे सम्मिश्र विचारोके लिए स्थान नहीं; बोड्धिकताफा 
यह बोझ नहीं सभाल सकता अतः विचारकों अनुभूतिके साथ मिलकर 
भावनाका स्वरूप लेना पड़ता है | गीति-काव्य अतः सहज संक्षोभ्य एव 
सुकुमार है. र्सात्मकता जिसकी आत्मा है | 
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निज कवित्त केहि लाग न नीका | सरस होउ अथवा अति फीका ॥ 
जे परभनिति सुनत हरषाहीं | ते बग पुरुष बहुत जग नाहीं ॥ 
---ठुलसीदास 
्रः ओर ५८ 
शब्दानां विवनक्ति गुम्फनविधीनामोदते सूक्तिभिः । 
सांद्रं छेढि रसाम्ृतं बिचिनुते तात्पयेमुद्रां च यः॥ 
पुण्येः संघटते विवेक्तृविरहादन्तमुखं ताम्यतां । 
केषामेव कदाचिदेव सुधियां काव्यश्रमज्ञो जनः ॥ 
| ---राजशेखर (काव्य मीमासा) 
[ (विवेकी समाछोचक न मिलनेसे भीतर-ही-भीतर घुलते ओर 
मुझाते कुछ कलाकारोके भाग्यसे कदाचित ही कोई ऐसा पारखी और 
परिश्रमश भावुक निकल आता है जो उनके शब्द-गुग्फनकी बारीकियोमे 
से एक-एकको समझता है, उनकी सुन्दर उक्तियोपर रीक्षता है, उनके 
तातयकी भाव-मंगी या छोच-छचकको दढ्वेँढ निकाहढता है और उनके 
गाठे रखामृतका जी खोलकर खाद लेता है |? ] 
८ > > 
रि८एा०ज़०2४७, जरा) 3076 7976 ८5०८९०६॥0०78, 9/€ 
& 7708 . 5प्र्ज़त बात परबाशाधाा:। 780९, 085 & 
कैग्पॉकपए एप्स प्रापा5 पाहरीकात्टा- 0. 6९5७४॥7, 
80 27 प्राह720९९557 7 23प707 +प7/78 ८+४४८, 
_?, 8. 58०६५. 
[ कुछ विरल अपवादकों छोड़कर आलोचकॉंकी जाति अत्यन्त 
मूर्ख और दुराशय होती है। जिस प्रकार दिवालिया (परिक्षीण) चोर 
निराश होकर चोर पकड़नेवाछा हो जाता है, उसी प्रकार असफल 


लेखक समालोचक बन बेठता है । ] 


परख 
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मन मस्त हुआ तब क्यो बोले | 
हीरा पायो गॉठ गठियायो, बार-बार वाको क्‍यों खोले । 
हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्‍यों तोढे। 
सुरत कलारी भइ मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले | 
हंसा पाये मानसरोवर, ताल्न तलेया क्‍यों डोले । 
तेरा साहब है घर मॉही, बाहर नेना क्‍यों खोले । 
कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गये तिल्ल ओले । 
हि 


जीवन मात्र अस्तित्व नहीं, केवल स्पन्दन नहीं, बल्कि “जिन्दगी 
जिन्‍्दःदिलौका नाम है? । अतः जीवनमे *गत्र सत्य है अनुभूति | मनुष्य 
अपनी अनुभूतियों, वासनाओं, और विचारोमे जीवित रहता है। जीवन- 
की विस्तृत भूमिकाके रूपमे अनुभूतिका आछोक है ओर सारी अनुभू- 
तियोंमे श्रेष्ठ है प्रेम । जिसमे सारा ध्यान खिंचकर केवल एक बिन्हु- 
पर आ टिकता है, जहाँ दुराव नही, द्विधा नहीं, संकोच नहीं | व्यक्ति 
अपने व्यक्तिवकी ल्घु सीमासे हटकर अनन्त व्यापक सीमामे जब प्रवेश 
करता है? जब 'परः ही “स्व” हो जाता है? प्रेमकी-अनुभूति होती है। किन्तु 
यह अनुभूति सबको नहीं होती, समान भावसे, समान रूपमें नहीं होती । 
तीवतम क्षणोंमे अनुभूतिकी व्याख्या सम्भव नहीं, उसका विश्लेषण शक्य 
नहीं। जबतक प्रेम सीमा ओर बन्धनको देखकर चलता है, वह प्रेमा- 
नुभूतिकी चरम अवस्था नहीं। यह प्रेम सहज और सर्व॑सम्भव भी नहीं 
जिसे व्यक्तित्वका, निजत्वका मोह है उसे इस मार्गमे आना भी नहीं 
चाहिए. । यहाँ आकर पाना नहीं बल्कि खोना ही खोना है और अपने 
आपको सोना ही एक मात्र पाना है। जबतक अनुभूतिकी तीव्रता जगी 
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नहीं, मन इधर-उधर भटकता है, मन एक बार जब प्रेम बन्धनमें 
बंध जाता है. उसे भागनेका अवकाश कहां, यदि वह माग पाता, यदि 
भाग सकता है, वह प्रेम नहीं, प्रीति नहीं । 


छनिक चढ़े छन ऊतरे, सो तो प्रेम न होय 
आठ पहर भीना रहे, प्रम कहाबवे सोय । 


वासना प्रेम नही , इसका कारण केवल काम्यता ओर अकाम्यता 
नहीं बल्कि अपेक्षाकृत क्षणिकता ओर स्थायित्व है | प्रेमकी इस प्रतीति- 
के आगे और कोई भावना जगती नही | प्रेम वह प्रकाश है जिसमें प्रेम 
छोड़कर ओर कुछ दीख पड़ता नही, दीख सकता नहीं | ऐसी अवस्थामे 
प्रेमी और किसी वस्तुकी कामना नहीं रखता, प्रिय ही एक मात्र काम्य हैः- 


नेना अन्तर आब तूँ नेन मूँद तोहि ढूँ 
, ना में देखेँ और को, ना तोहिं देखन दूँ-कबीर 


प्रियकी अन्तरमे इस प्रकार छुपा लूँ, कि दूसरा कोई उसे देखने 
न पावे और न प्रेमी ही किसीको देखे । प्रियके अतिरिक्त ओर कोई सत्य 
नहीं, और दूसरा लक्ष्य नहीं। 
हर सुबह उठ के तुमसे मामूँ हूँ में तुमी को 
, 'तेरे सिवाय मेरा कुछ मुहआ नहीं हे |--मीर 


तेरे सिवाय मेरा कुछ मुदआ जब नही है, जब तुम्हें प्रात्त कर लिया, 
जब प्रेम ही अलोकिक अनुभूति हो गया, जीवनकी इस श्रान्त नोका- 
को जब किनारा मिल गया फिर विकलता क्यों, व्याकुछता क्या ? मस्ती जबतक 
थी नहीं ; जबतक प्रेमकी इस अगाघ अम्बुधिसे परिचय न था, मन 
इधर उधर भठकता रहा, खोज करता रहा, जबतक प्रियकों जाना-पह- 
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चाना न था, जबतक उसकी अनुभूति न थी, अन्वेषण आवश्यक था, 
खोज जरूरी थी | प्रियकी जब अनुभूति हो गयी, अनुभूति तीत्रतम 
हो उठी फिर बोलना कैसा १ प्रेमका ढिढ़ोशा पीटना केसा 'मन मस्त 
हुआ तब क्‍यों बोले ? हृदयमे जबतक यह प्रतीति पूर्ण नहीं हुई थी, 
जबतक अपने प्रेम और प्रियके प्रति अखण्ड, अनिर्वेचनीय एवं पूर्ण 
विश्वात न था, अविचलित आस्था न थी, उसके खो जानेका भय था | 
उसे बार बार देखनेकी आवश्यकता थी--कही खो तो नहीं गया? । 
“दिलके आईने'में बार-बार “गर्दन झुका? कर देखनेकी अपेक्षा थी--- 


दिलके आइईने में है तस्वीरे यार 
जब जरा गदन भक्ुऋायी देख ली। 


किन्तु प्रेमकी वास्तविक ओर सच्ची अनुभूति जब हो गयी, अन्तस्तलू- 
का जब रस उमड़ पाता है, फिर इतनी सुध-बुध कहाँ, बार-बार खोलकर 
देखनेका अवकाश कहाँ ? आस्था और विश्वाससे परिपूर्ण प्रेमानुभूति 
एव आत्मानुभूतिमें द्िघा और संकोच, अविश्वास और अनाध््याका अव- 
सर कहाँ !? इस बेखुदीमें होशहवास कहाँ १ हीरा पायो गॉठ गठियायो! 
फिर “बार-बार वाको क्यो खोले ? उस गॉठकों खोलनेकी आवश्यकता 
ही कहाँ रह गयी | कबीरकी प्रीति ऐसी नही जिसे ऑधघी उखाड़ सके, 
निराशाका ताप झुलछसा सके । इसमे अतृप्ति नही, आकाश्षा ज्ञदी, मोह 
नही, उद्देय नही, उच्छू खलता नही, आस्था' है, विश्वास है, उन्माद नही 
मस्ती है, तीव्रता है पर ककंशता नहीं, ओत्सुक्य है, पर अवसाद नहीं | ' 
यह प्रेम साधारण नहीं | इसमें परखनेका आवेश नहीं, वह जानता है 
जो परखनेका प्रयास करता हे वह हीरा नहीं कौड़ी पहचानता है--- 


“हीरा पाय परख नहिं जाने, कोड़ी परखन करता है! 
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प्रेमी जानता है, कि विचार, बुद्धि ओर तकंके परे प्रिय हे । सौन्दय 
और प्रेमकी अनुभूतियाँ अतर्क्य है, बुद्धि-विछास, बौद्धिकता एवं तके 
इसकी सीमाओका स्पर्श नहीं कर पाते, भावुकता वथा भावात्मकताके 
द्वारा ही अनुभूति सम्भव हैं। अकबर इलाहाबादीने भी कहा -- 


में बीमारे होश था, मस्ती ने अच्छा कर दिया । 
होश ( बुद्धि ) रोग है ओर उसकी ओषधि है अनुभूति; प्रेमकी 
अखण्ड ओर अविचलित अनुभूति इस प्रेममे बन्धन नही; बोद्धिकताका 
आधार नहीं; तकंका समावेश नही, मस्ती है, अनिरवंचनीयता है, तीजता है, 
आवबेश है, आशा है, विश्वास है, इसीलिए गॉठकों बार-बार खोलनेकी- 
आवश्यकता नहीं, अपेक्षा नहीं । 
किन्तु प्रीति भी सरल नहीं; प्रिय भी सुगम नहीं। फिर भी प्रेमका 
नद? मिला, इतना पी लिया कि उसकी कोई सीमा नहीं, हद नही रह गयी। 
प्रेम असीम है, बेहद्दी है वह सीमा ओर असीमके परे है। सीमामे असीमता है 
और असीमतामे सीमाका समावेश | सत्तीम और असीम॑का भेद व्यावहा- 
_रिक है, तत्वगत नही । प्रेम इन दोनोंसे परे है | सीमा और असीमताके 
बन्धनसे मुक्त लोकिक नही, अछोकिक नहीं। वह मिन्‍न अनुभूति है । इसी 
लिए इसमे कोई बन्धन नहीं, कोई बाधा नहीं, यह अविश्रान्त, अथक 
जीवन-प्रवाहू है, जिसमे दूरीका बन्धन नहीं, समीपताका दुराव नहीं। ऐसा 
प्रेमी विरला ही मिलता है-.. 
सारा सूरा बहु मिले, घाइल मिले न कोइ 
घाइक् ही घाइल मिले, तब राम भगति दिद होइ। कबीर 
घायछठकी गति घायल जाने की जिन घायल होय” (मीश ) अतः 
जबतक किसी घायलसे मभेठ नहीं तबतक प्रेमकी प्रतीति कहाँ, जबतक 
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चोट नही छगी फिर चोटका मजा क्‍या मालूम ! संसार बुद्धिका मोल- 
तोल करता है, नाप-जोख करता है, ओर सततीम-एवं ,असीमकी परिमिति देखना 
चाहता है , पुस्तकीय ज्ञानकी कपौटीपर प्रेमकी जॉच करना चाहता है। प्रेम 
अतः पुस्तकोकी सीमामे आनेवाला ज्ञान नहीं, यह परम सत्य है, 
जीवनकी पूर्णता इसी प्रेममे है | सूरदासने भी कहा है-- 


प्रेम प्रेम सो होय प्रेम सो पारहि जेये 
प्रेम बंधे संसार प्रेम परमारथ पेये । 


कबीर भी कहते हैं--- 
पुस्तक पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, हुआ न पंडित कोय । 
ढाई अक्षर प्रेमका, पढ़े सो पंडित होय॥ 
प्रेम ही वह तत्व है जो जीवनको पूर्णता ओर अन्विति देता है। इसके 
अमावमे जीवन सूना सूना है | अनुभूतिकी तीजता जहाँ एक ओर मोन 
बना देती है, जहाँ अमिव्यक्तिको अशक्त कर देती है, वहां जीवनकी 
अपूर्णतामें रसका वह अमृत उडेल देती है कि जीवन-प्याछा छलछक 
पडता है। उस झून्यतामे गुरुता आ जाती है, वह गुरुता तोलनेकी 
वस्तु नही । उसके तोलने योग्य कोई 'बठ्खरा? नही बना, कोई मान 
तैयारतक नहीं हुआ। जब पूर्ण हो गया, फिर तोलनेकी आवश्यकता 
ही क्‍या रही । 'मनको मनसे तोलिये दो मन कभी न होय!' ॥ अतः 
“हल्की थी तब चढ़ी तराजू पूरी भई तब क्‍यों तोले ९? 
पियाका निवास ऊंचेपर है, मनमे लजा भरी है, झिल्क आती है, 
पथ बीहड़ है, मार्गमे बाधाएँ हैं। पॉव ठहरते नही, गिरनेका भय ही नहीं, 
बल्कि पेर छड़खड़ा उठते हैं, उठतेतक नहीं | फिर-फिर उठकर सेंमलने- 
पर भी समलना कठिन है | अंग-अंग कॉप रहे हैं, मनमे आशंका मरी 
१७ 
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है, भ्रममें मन पडा है, सेकरा मार्ग हे, निपट बारी, निपट अनाड़ी राही 
9 है 
है | सकरा मार्ग है, अव्पटी चाल है, भला मिलन केसे हो -- 


पिया मिल्लनकी आस, रहों कबलों खरी । 
ऊँचे नहि चढ़ि जाय, मने लज्जा भरी || 

पाँव नहीं ठहराय, चह़ूँ गिर-गिर परे । 
फिरि-फिरि चढ़ड़ें सम्हारि, चरन आगे घरूँ ॥ 
अंग-अंग थहराइ, तो बंहुविधि डरि रहूँ । 
करम कपट मग घेरि, तो भ्रममे परि रहूँ ॥ 
बारी निपट अनारि, ये तो भीनी गेल्न हे । 
अटपट चाल तुम्हार, मिलन कस होइहे ॥ 


मिलनमे बाधाएँ, थी; कठिनाइयों थी, इनका अतिक्रमण कर आज 
मिलनका संयोग मिला है। घूमता-घामता, भठकता हुआ, हंस मान- 
सरोवरके तीर पहुँच गया है, जहाँ छुगनेके लिए मोती है, जहों आनन्द 
है, सोन्दर्य है, अनुभूतिकी गम्मीरता है। इतनी विपत्तियों सहन करनेके 
बाद जब गन्तव्य स्थान मिल चुका है तब इधर उधर भमथ्कनेकी जरूरत 
क्या ! हंसको जब मानसरोवरका तीर मिल गया, कीचडोसे मरी ताल- 
तलेयाकी अपेक्षा वह क्‍यों करे १ वहाँ तो बगुलोकी पक्ति शोभा देगी, 
वहाँ हसोंका क्या काम ! प्रेमकी जब अनुभूति हो गयी, साधारण शान- 
विज्ञानके श्रम-जालकी आवश्यकता कहाँ ? आत्माने जब आनन्द-छोकमें 
प्रवेश पा लिया, जीवनकी क्षुद्रताओके प्रति उसे मोह केसा! 'हंसा पायो 
मानसरोवर” फिर 'ताल-तलेया क्‍यों डोले ?! किन्तु मानतरोबर कही 
दूर नही; आनन्दलोक अन्तरमे है। उस प्रियको हूँढनेके लिए मन्दिर और 
मल्जिदमे जाना नहीं पड़ेगा, बन-बन जंगछकी धूछ भी छाननी नहीं 
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पड़ेगी, गर्दन भी झुकानेकी आवश्यकता नहीं। वह प्रियतम दूर नहीं 
जो सन्देश लिख भेजा जाय, पत्र लिखा जाय,-.- 


प्रीतमको पतिया लिखे , जो कह/ुँ हो+ बिदेस ! 
तनमे मनमें नेनमें, ताको कहाँ सँदेस ।। 


मीरा भी कहती है--. 


सबके पिय परदेस बसत हैं, लिखि लिखि भेजें पाती । 
मोरा पिय हिरद्यमे बसता, गूँज़ करूँ दिन राती ॥ 


प्रियका बास अन्तरमे है, बाहर हूंढ़नेकी चाह क्यों! उसकी चिर 
ज्योति अन्तरमे जल रही है, उसके प्रकाशसे सारी सृष्टि प्रकाशित है । 
उसकी प्रमासे ही संसार आहछोकित है'। प्रिय मनमे बसा है। 'मेरा 
साहब हे घटमाही, बाहर नेना खोले ९! घट्मे बसनेवाल्य प्रिय केवल 
प्राणबल्छम ही नहीं, स्वामी भी है। उसने तन, मन, नेने सबपर 
अधिकार ही नहीं कर लिया बल्कि सर्वत्र सम गया है। वह रमण करने- 
वाला प्रिय केवल ऑखोका विषय नहीं रह गया बल्कि जीवनका क्षण- 
क्षण और कण कण उसकी आमभासे प्रज्ज्वल्ति और' प्रदीप है। आज- 
तक मन उसे दूंढ़नेके लिए, बाहर बाहर भठकता रहा, अन्तरमे* झाँककर 
उसे देखनेका प्रयासतक नही किया। कस्तूरी म्गकी भाँति अपनी सुगम्धिकी 
खोजमे भ्रमित हो जीवन व्यर्थ बहता जा रहा था, आज जीवनका चरमः* 
लक्ष्य प्राम हो गया | प्रीतिकी अनुभूति हुई, प्रियकी प्रतीति हुई, प्रिय हृदय- 
में बसता है “ज्यों पहुपनमें बास” इसलिए, कस्तूरी मग” की भाँति 'फिर-फिर 
घास” हूंढ़नेके अ्ममे पडना उचित नहीं। आस्मा-परमात्माका ही स्वरूप 
है। आत्मा परमात्मासे विभिन्न होकर अलग सत्ता धारण करती है किन्तु 
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इसका यह स्वरूप उपलक्षण मात्र है। आत्माका समष्टिगत नाम परमात्मा 
है बस्तुतः परमात्मा आत्मासे विभिन्न नही । कबीरका वह निर्गुण प्रियतम 
आत्मतत्वकी उपलब्धिमे ही मिलेगा-ऐसा दार्शनिक मतवाद कहता है। 
कबीरकी यह दा्शनिकता अनुभूतिके साथ मिलकर भावना उत्तन्न करती है। 
मेरा साईं है घट मोही'मे 'मन-प्रतिष्ठ'की साधारण चेष्टा है, दाशनिक भाषा 
ओर शब्दावलीका प्रयोग है, बुद्धि-विछासका सामान्य परिचय है किन्तु 
भावात्मकता अमान्य नहीं। प्रिय जब केवल ऑखोका विषय न रहकर 
तन-मन सभीका विषय हो उठत। है, अनुभूति जब इतनी तीत्र हो उठती 
है कि वह सदा पास ही दीख पड़ता है दूरीका भाव छप्त हो जाता है | 
उस समय प्रेमी ओर प्रियतम, गायक और गेय मिलकर एक हो जाते 
हैं। वैसी अवस्थामे अविश्वास नही, निराशा नही, व्यथा नही, पीड़ा 
नही, दूरत्व नही, बल्कि आशा है, दृढता है, विश्वास, अशेष आनन्द है, मस्ती 
है, मोज है; बाधा नही, बन्धन, नहीं, दंशन नही, सोन्दर्थ है, सुषमा है, 
असीम उल्लास है | वह असीम उब्छास जीवनके कृत्रिम घेरेकों तोड़- 
कर असीमकी ओर उच्छवसित हो उठता है, प्रिय भी असीम हो उठता है, 
असीम ही प्रिय बन उठता है| मिलनकी एंकान्त घड़ीमे विरहकी आशका 
नहीं | मात्र मिल्नका सोच्छवास अभिनन्दन है, वन्दन है-- * 


कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गये तिल्ष ओले । 
यह उल्लास उस प्रदेशमे पहुंचा देता है, जहॉ--- 
द्विस ओ रेन तहेँ नेक नहिं पाइये, 
- प्रेम-परकास के सिधु माही ॥ 
सदा आनन्द दुख-दन्द व्यापे नहीं, 
पूरनानन्द भरपुर देखा |॥। 
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भमे ओर अभ्रान्ति तहेँ नेक आवे नहीं, ॥। 
कहें कब्बीर रस एक पेखा ॥। 


जहाँ दिन और रातकी पहुँच नही, जो प्रेमके प्रकाशका समुद्र है, 
जो सदानन्दका विशाल निर्शर है, जहों दुख और दन्द्रकी पहुँच नहीं, 
जहों पूर्ण आनन्दका साम्राज्य है, जो भ्रम ओर आतिसे परे है, जहाँ आनन्द 
के सहज एक रप्का प्रवाह है। कबीरके प्रेमकी अनुभूति असीमका आकार 
प्रहण कर लेती है। अनुभूतिकी तीत्रताके साथ विचारका सामझस्य है । 
भावना और अभिव्यञ्ञनाका संतुलन है। कवि और पाठकमे दार्शनिक 
शब्दावलीके कारण आनेवाल्य व्यवधान कबीरकी बत्तिके कारण है किन्तु 
बोद्धिकताका यह आग्रह रागात्मिका वृत्तिको क्षुण्ण नहीं कसता। कब्पना 
ओर प्रकृतिके विशद्‌ चित्र इसमे नहीं, कबीरकी पहेली-प्रवृत्तिके दशन भी 
यहाँ नहीं । अनुभूतिपूर्ण इक्तिका सहज अविरल प्रवाह है, जिसमें सोन्दर्य 
है, भावुकता है, संगीतात्मकता है, राग है, और है सवेदनशीलता । 
सखि, कि पूछसि अनुभव मोय । 
से हो पिरीत अनुराग बखानिये 
तिल तिल नूतन होथ । 
जनम अवधि हम रूप निहारलु 
नयन न तिरपित भेल । 
से हो मधु बोल स्वनहि सूनल 
ख्ुति पथ परस न भेल । 
कृत मधु जामिनी रभस गमाओज्न 
न बूकल कइसन केल। 
लाख लाख जुग हिय मेंह रखलु 
तइ्यों हिय जुड़ल न गेल । 
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कत विद्ग्ध जन रस अनुमोदई 
अहुभव काहु न पेख । 

विद्यापति कह प्रान जुड़ाण्त 
लाखवो मित्नल न एक ।। 


“-विद्यापति | 


सखि क्या कहूँ यह अनुभव केसा है ? ऐसा अनुभव तो ओर कभी 
हुआ नहीं | जीवनकी अन्य अनुभूतियोंसे इसमे विभिन्नता है जहाँ अन्य 
अनुभूतियों काछ पाकर अपना आवेश और तीजता “खोती जाती है, वहाँ 
यह पल-पछ ओर गम्भीर होती जाती है। आँखोंमे छलियाके जिस रूपने 
घर कर लिया है, वह ओझल होता नही, दूर भागता नहीं और कोई दूसरा रूप 
आँखोमे समाता नहीं । प्रेमका यह अनुभव अपनी ही तरह है | ऐसा कभी 
जान तो पडा नहीं था | इसका 'स्वरूप पहचानमे नहीं आाता | सखि, बार- 
बार पूछती हो,-यह क्या है ? कैसे कहूँ-“यह अनुभव केसा है? (--..- 


छाती जला करे हे, सोजे दरू बला से । 
एक आग सी लगी है, क्या जानिये कि क्‍या हे ? 


सच "क्या जानिये कि क्या है, कोई अनुभवी ही बतला सकता है कि 
यह क्या है ! किन्तु, नही, वह भी नहीं बतलछा सकता, वह अनुभव तो 
करता है किन्तु समझता नही, बस जानता है 'एक आग सी छगी है ।? किसी 
ब्रेयके निदानमें आनेवाछा वह रोग नहीं। मीरा अपने चिकित्सकसे 
कहती है--- 


बावल बेद चुलाइया पकरि दिखाई बॉह । 
मूरख बेद मरम नहिं जानत करक करेजे माँहि ॥ 
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जाहूँ बेद घर आपनो, तेरो किया न होय । 
में तो दाधी बिरह कि रे काहे को ओषधि देय ।। 


इस रोगकी कोई चिकित्सा नही, यह अनुभूति एकान्त नवीन है । 
मूर्ख वेच्य इसे सप्न नहीं सकता । अनुमवकर्ता भी समझ नही पाता 
आखिर यह क्‍या है ? शायद इस प्रकारकी अनुभूतिको ही छोग प्रेम 
कहते हैं---- 


शायद इसीका नाम मुहब्बत हे 'शेफ्ता' 
एक आग सी है दिलमें हमारे लगी हुईं ।! 


जब इस अनुभूतिको स्वयं समझना कठिन है जब इसकी खुद 
पहचान नही, फिर क्योकर कहा जाय यह क्या है ? ओर बार-बार 'सखि ! 
कि प्रूछसि अनुभव मोय ९? 

जीवनका साधारण आकर्षण इतना गम्भीर हो उठेगा कोन जानता 
था ! कौन समझता था कि अपने आप बेंधे बन्धनकों तोड़ सकना शकक्‍्य 
नही होगा | यह वह बस्ती नहीं जो फिरसे बसायी जाय । अनुराग भी 
ऐसा नही जो स्थिर हो जाय, क्षण -क्षण, पछ-पछ, और अधिक गस्मीर 
होता जा रहा है। इसका स्वरूप स्थिर नहीं, कि इसका सम्यक दर्शन 
किया जाय । यह तो तिल-तिल कर नवीन होता जा रहा है । इसे किसी 
प्रकार शब्दोंके बन्धनमे बॉधा नहीं जा सकता । अनुभव करनेवाल्य अनु - 
भूतिकी गम्मीरतामे इस प्रकार तब्लीन हो जाता है कि मुखरता जाती 
रहती है वाणी मूक हो जाती है | 'मन मस्त हुआ तब क्यो बोले ? और 
फिर यह अनुभूति तो तिल-तिछ कर नवीन होती जाती है; इसे शब्दोमें 
बॉघा ही केसे जाय और फिर भी सखि, बार-बार यह अनुभव केसा है? 
पूछती हो ! कया कहूँ 'यह केसा है ?? 
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. यह नित्य नवीन रूपमे उपस्थित होनेवाली बिहारीकी नायिकाकी 
भोति है जिसके लिए बिहारीने लिखा--..- 


लिखन बेठि जाकी छुबिहिं, गहि गहि गरब गरूर 
भयो न केते जगतके, चतुर चितेरे कूर ॥ 


चित्रकार बिचारा क्‍या करे ? उस छबिको ऑक सकना कठिन था | 
एक तो जहाँ अंखिं उठा उसे देख उसकी शोभा देखनेका प्रयास करता 
है कि उसकी आँखें उठो रह जाती है, ठकटकी बेंध जाती है। आँखें 
चित्रपटपर झकनेसे अस्वीकार कर देती है। ऑखोमे ऐसी बेहोशी छा 
जाती है कि चित्र ऑकनेकी सुधि ही नहीं रहती | कुछ साहस कर चित्र 
ओऑकनेका प्रयास करते है किन्तु चित्रके अकित हो सकनेके पूर्व ही उसका 
रूप बदल जाता है, वह नवीन रूपवाली दीख पड़ने छगती है। परिश्रम 
व्यर्थ जाता है। वह दूसरा चित्र ऑकनेका प्रयास करता है । किन्तु इसमे 
भी सफलता पहले चित्रसे अधिक नहीं मिलती । छाचार कूँची फेक वह 
भाग खड़ा हो उठता है। यह अनुभूति भी वेसी ही है। यह परछ-पलछ 
नवीन होती है। इसमे पुरानापन नही आता, जी उचटता नही । शेमा- 
नुभूतिका यही रहस्य है। प्रेमास्पद जबतक नित्यनवीन रूपमे दीख पडता 
रहे, प्रेमाधिक्यका आवेश है। प्रेमी अपने प्रियको प्रत्येक दिन, हर घडी, 
प्रतिपछ नंवीन देखता है। वह सोचता है, अरे ! उसका यह रूप तो देखा 
था ही नही | वह विचित्र पहेली सुलडझती नही; सुलझानेपर और उल- 
झती है । जिस दिन सुल्झ जाय उस दिन प्रेमका अन्त समझना चाहिये | 
प्रेमकी स्थिरता, ओर अनन्तताका यही रहस्य है | गम्भीर प्रेमके आवेशमे 
माछझू्स नहीं पढ़ता यह अनुभूति केसी है । ओर बार बार 'सखि कि पूछसि 
अनुभव मोय ?? 
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यह साधारण आकर्षण मात्र नही, दिलकी कुनमुनाहट मात्र नहीं, 
यह जीवनकी गम्भीर दत्ति है, रागात्मक आवेश है, जिसमे सुत्र-बुध नही । 
यह प्रेमकी बेलि है जिसकी 'मूछ पताल गयी”, हृदयके अतल तलमे 
स्थापित हो गयी है “अब केसे निरवारू सजनि ”” सब कुछ छोड़ा जा सकता 
है किन्तु रूपका यह मोह, प्रेमका यह आग्रह केसे छोड़ा जाय १ प्यास 
मिग्ती नही, पीनेसे और प्यास बढ़ती ही है । घूंट-घू ठकर पीनेसे भी कोई 
लाभ नही, एक बार जीमे आता है, प्रियतमका रूप ऑखोमे भर लूँ जिसमे 
फिर कभी और कोई दूसरा रूप देखनेकी अमिलाषा मात्र शेष न रहे । 
किन्तु यह आशा पूरी होती नही, पूरी हो भी नहीं पाती | जी चाहता है, 
प्रियका रूप आँखोके वामने रहे, कभी आँखोसे ओझल न हो | युग- 
युगसे इस रूपके आसवका पान करती आ रही हूँ , पर कभी तृप्ति नहीं 
होती, कभी यह प्यास बुझ नहीं पाती | जिस रोज प्यास बुझ् जायगी, 
उस दिन प्यार भी न रहेगा, उस दिन फिर देखनेकी चाह भी नही 
रहेगी । प्रेमकी नवीनतामें यह अमिट प्यास है | प्रेम इसीमे ओर इसीसे 
जीता है | प्यास ही जीवन है, तृप्ति ही मृत्यु है। अभाव ही जीवन-चक्रकी 
घुरी है ओर अभावकी पूजा ही जीवन है। फिर वह सौन्दर्य भी तो साधा- 
रण सोन्दर्य नही । ज्ञात होता है, जीवनका सारा सोन्दर्य ही वहाँ ढलकर 
एकाकार हो गया है। आखें वहोंसे हटना ही नही चाहती --- 


अवनत आनन कए हम रहतिहूँ 
बारलत लोचन चोर । 
पिया मुख-रुचि पिवए घाओल 
जनि से चॉद चकोर ॥ 
ततहुँ सर्य हूठ हटि मो आनल 
धएल चरनन राखि । 
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मधुप मातल उड़ए न पारए 
तइअओ पसारए पाँखि । 


क्या कहूँ सखि, उस अपरूप रूपके सामने आते ही इन लोभी 
और चोर आँखोको हठपूर्वंक निवारण कर नीची किये बेठी रहती हैं 
लेकिन 'े नेना बिगरि परे! और प्रीतम छबि देखनेसे बाज नहीं आते। 
जिस प्रकार चकोर चॉदकी ओर दोड़ते हैं, उसी प्रकार (पिया मुख-रुचि 
पिवए घाओल? | इतनेपर भी उन्हे हटाकर अपने चरणोंकी ओर छूगा 
रखती हूँ फिर भी मधु पीकर मतवाले बने मौरेकी मॉति ये ओँखे भी 
उड़ नही पाती । भौरा उडनेके प्रयासमें पंख फ्सारता है किन्तु उड़ 
नहीं पाता । अंखोकी वही गति है, ओंखे हटनेका नाम नहीं लेती 
बिहारीने भी कहा है-- 


त्ञाज लगाम न मानहीं, नेना मो बस नाहि | 
ये मुँडजोर तुरंग लों, ऐँचत हूँ चलि जाहि । 


आँखोको इस प्रकार बहकानेधाला स्वरूप साधारण नहीं | “जनम 
अवधि हम रूप निहारढ, नयन न तिरपित भेल” | फिर भी सखि, उस 
अनुभूतिकी बात पूछती हो । क्या कहूँ वह अनुभव केसा है ! 

जीवनकी यह अनुभूति साधारण नहीं, वाणीकी असाधरण मधुरता 
कानोमे थमती नहीं। रोज-रोज उसका आस्वाद लेती हूँ किन्तु कानोंमे यह 
माधुरी अठती नहीं । वह साधुय, क्‍या कहूँ, कहीं टिक पाती । लेकिन 
नही, उस वाणीका सौन्दर्य उस माधुर्यके न टिकनेमे है। जीवन आनन्द 
हीन, निस्तेज अभ्यास-मात्र है। आनन्दके क्षणोमे ही जीवन सीमित है | 
माधुर्यका लोव जीवनको वह सरसता देता है, जो जीवनको सम्पूर्णतया 
छा लेता है | क्‍या कहूँ वह रस केसा है ! 
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जो ज्ञान गीतामें नहीं; जो रस नहीं हे काव्यमें 
जोस्वरन तंत्री नादमें, वह सब तुम्हारी बातमें' 


कहकर भी सन्तोष नहीं होता । वह इससे भी कही अधिक मधुर 
है। आननन्‍्शका आनन्द उसके स्वरूपके अशानमे है। व्यक्ति ओर 
आनन्दके एकोकारणमें आनन्द नहीं । अनुसूतिकी तीव्रता इतभी 
प्रगाढ जब हो उठे किसी प्रकारकी व्याख्या विवेचना सम्भव नहीं हो 
सकती । यह अनुभूति भी इतनी प्रगाढ़, इतनी तीज, इतनी गम्भीर 
है कि उसकी व्याख्या सम्भव नहीं। जीवनके रस्क्रा यह अदूुत 
स्वाद केवछ आस्वादनीय है, अनुभव गम्य है | वाणी इस प्रयासमे मौन 
है, काव्य केवछ सकेत है। जिसमे पूरा-पूरा आस्वाद नहीं लिया, जो 
इसमे निमग्न नहीं हुआ, वहीं बोलता अधिक है, वह मिलनके गीत 
गाता है, विरहमे सिसकरियों भरता है किन्तु जीवनका यह रस जिसे मिल 
गया, वह हँसी और ऑसुओकी दुनियाके परे पहुँच जाता है | कविताकी 
आँखें उस सोन्दर्यको प्रत्यक्ष करनेकी शक्ति देती हैं। (7067४ 5 4 
ए]07 (3 [76 प्रछगां ई#7णा 76 गरांततक्ा 7९207ए 0 
46 ए070 (संसारके छिपे सोन्दर्यको प्रकट करना कविता है--शेली ) 
किन्तु यह सोन्दर्य कविताके छंदोंमें अंट नहीं पाता | कबिता इसके लिए 
सीमित है। केवल दो ऑखोसे यह रूप नहीं देखा जा सकता है अतः 


सुरपति-पाए लोचन मागओ, गरुड़ सागओ पाँखि। 
नन्‍्द क नन्‍्दन में देखि आबओ, मन मनोरथ राखि || 


इन्द्रसे उनके सहस््र नेत्र मॉगकर उस रूपको देखनेका प्रयास है । 
इसीलिए, तो जनम अवधि हम रूप निहरढे, नयन न तिरपित भेरू ।! 
यह अनुभव ऐसा नहीं जो छदींकी वाणीके घेरेमे समा सके। जो 
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कहता है, उसने पहचान लिया जान लिया वह जानता नहीं | जो जान 
लेता है, वह बोलता नही । प्रेम-प्रेम' चिल्छानेवाछा ही प्रेमी नही । 
यह अन्तरकी आग है जो घधकती कम, घुँघुआती अधिक है। ऐसे प्रेमका 
नाम लेनेवाले अनेक देखे, प्रेमी कोई विरा ही मिला | यह एक दिनका 
व्यापार नही, क्षणोका विनिमय नहीं | जीवनका प्रत्येक पल इसपर निछा- 
वर हो । युग-युगतक यह प्यास बनी रहे, यही प्यास है। इसीलिए तो 
“छठाख छाख जुग हिय महँ रखछ, तइओं हिय जुडरू न गेल ।? हृदयका 
ताप मिटना सहल, सहज, साधारण नहीं। यह अनुराग भी तो साधारण 
नही । यह तो क्षण-क्षण बढनेबाला रोग है । इसकी अबाध गतिमे जीवन 
अवरुद्ध होता जा रहा है---'तेल बिन्दु जैसे पानि परशारिए ऐसन मेरे 
अनुराग ।? इस अनुरागकी, इस अनुभूतिकी बात क्या पूछती हो सखि | 

इसका उपयोग करना और बात है, अनुभूति ओर वस्तु है। 
आनन्दोपभोग और आनन्दानुभूति एक नहीं। इसका उपयोग अनेक 
विदग्ध जन करते है, करते आये हैं, शायद करते रहेगे, किन्तु किसीने 
इस अनुभूतिका स्वरूप पहचाना नहीं | कहीं इसके स्वरूपका ज्ञान भी 
हो सकता है ? संसारमे हृदय जुड़ानेवाले, प्राणोकी ऑच मिटानेवाले कहीं 
मिलते नहीं ! लछाखोमे भी एक नहीं मिलता, करोड़ोमे एक नहीं मिल्ता: 
सम्पूर्ण सृष्टिमे भी केवछ एक ही ऐसा है--जो स्वय सृष्टिका रूप, 
घरकर सामने आता है, अथवा सृष्टि ही जिसका रूप धारण करती है। 
वह अकेला है, केवढ एक है। खोज करनेपर भी दूसरा मिलता नहीं, 
मिल नही सकता । प्रियका रूप ऑखोमे इतना छा जाता है कि कोई 
दूसरा रूप आँखोमे टिक पाता नहीं | समा सकता नहीं । 


प्रीतम छवि नेना बसी, पर छुबि कहाँ समाय। 
रहिसन भरी सराय लखि, आपु पथिक फिरि जाय | 
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मीराकी पीर मिठानेके लिए भी एक प्रियतटम ही एक-मात्र 
वैद्य है, ओर कोई दूसरा तो इस रोगका निदान भी नहीं जानता--'मीरा 
की प्रभु पीर मिटेगी, जब बेद संवलिया होय |? प्राणोका ताप मिटने- 
वाला, जीवनको सरस करनेवाल्ा केवल प्रियतम है, जितके रुपसे तृप्ति 
नहीं है, जिसकी वाणीके माधुयसे कानोंकी प्यास मिठ्ती नहीं | युग-युग- 
तक हृदय, आखोमे बन्द रखनेपर भी शान्ति नहीं मिलती, प्यास बुझती 
नही । फिर बार-बार 'सखि कि पूछसि अनुभव मसोय ।! 

विद्यापतिके आकुछ अन्तरकी पुकार है इसमे | जिसने जीवनमें प्रेमका 
अनुभव नही किया, जिसने विरहका आनन्द नहीं उठाया, जिसके अन्तरमे 
अमाव ओर आकऊकुलताकी पीड़ा नही जगी, जिसकी आओखें सोन्दर्यके अन्वे- 
घणमे इधर-उधर भयकी नही, जिसके हृदयमे रसोट्रेक महीं हुआ, वह 
प्रेमकी यह मधुर व्यज्ञना कर नहीं सकता । घिद्यापतिकी राधा संकुचित 
भी नहीं थीं, भयभीत भी नहीं । प्रेममे शराबोर हृदयका परिचय यहाँ 
है । प्रेमने जीवनको इतना आक्रान्त कर रखा है कि ओर कोई दूसरा 
सत्य नहीं | वह जीवनका एकमात्र सत्य है, पूर्ण सत्य है। सखिका 
प्रशन-प्रेरक बन उठता है | अन्तरमे जो आकुछ उच्छवास बन्द पड़ा था, 
सहसा ठोकर खाकर फूट पडता है। वह हृदयके घठमें अठ नहीं पाता। 
वह असाधारण प्रेम असाधारण रूपमे प्रकट हो उठता है | इसमे उक्ति- 
वेचित्र्य नहीं, क्लिष्ट, कल्पना नहीं, अलकार-विधानका द्रविड प्राणायाम 
नहीं, भावनाओकी 'जिमनास्टिक! नहीं, इत्तिकी सररू, स्वाभाविक अभि- 
व्यक्ति है--जिसमें आकुछता है, प्यास है, मार्मिकता है, स्निग्घता ओर 
उच्छास है | शब्द और संगीत एकाकार हो उठे है। भाषा ओर मावमे 
व्यवधान नही । स्वच्छ, तरछ, मादक प्रवाह जैसा सगीत सगीतात्मक है 
जिसमे शास्त्रीयताकी रक्षासे सगीत-सोष्य अधिक है । राग, रागात्मकता 
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और भाषाका अद्भुद समन्वय है। जीवनकौ अनुभूतिकी मधुर व्यञ्ञना है 
कविकी वाणी गूँजती रहती है--- 


लाख-लाख जुग हिय महुँ रखले 
तइयो हिय जुड़ल न गेल। 


निश्चिदिन बरसत नेन हमारे । 

सदा रहत पावस ऋतु हमपें जबते स्थाम सिधारे। 
टग-अंजन लागत नहिं कबहूँ उर कपोल्न भये कारे ॥ 

कंचुकि नहि सूखत सुनु सजनी उर बिच बहत पनारे । 
'सूरदास' प्रभु अंबु बढ़यों हे गोकुल लेहु जबारे॥ 

कहँँलो कहो स्यामघन सुंदर बिकल होत अति भारे ।|---सूरदास 


अहीरोकी छोटी-सी टोछी, इन्दावनका गॉव है--हास-परिहास, 
आनन्द-उल्लाससे भरा | इसके बीच आ जाते है कृष्ण अनन्त सोन्‍्दर्य- 
शीछ, चपल और मधुर | जीवनकी गतिमे एक धारा और आ मिलती 
है, गति.तीजसे तीव्रतर, तीज्रतरसे तीत्रतम हो उठती है । फिर क्या जीवर्न- 
मे प्रेममरी खीझ है, स्नेह-पुलकित झुझलाहट है, सस-आविल उलाहना है। 
. गोपियोक! जीवन सरस हो उठता है | रूप-लिप्साके साथ ही साथ साहचर्य- 
का सम्बन्ध दिन-रातका सम्बन्ध है । स्‍.,0ए6 2६ 7750 572/7 प्रथम 
दर्शनमे ही प्रेमका आवेश नहीं। “जनम अवधि-हम रूप निहारढे नयन न 
तिरपित मेल” की कथा है। राहोमे, गलियोमे, यमुना-पुलिनपर, सघन कुंजों 
की छाथामे सर्वत्र कृष्णके अपरूप-रूपके दर्सन हैं, बक्रता मिश्रित सरल, 
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सरस परिहास है | यह कुमार कब युवक हो जाता है, पता नहीं । यह 
सरल भाव, साधारण आकर्षण प्रेम बन जाता है प्रेमकी यमुनामे सभी बहे 
चले जाते हैं, किसीको खबर नहीं , ध्यान नहीं, सुध-बुध नहीं । इसी बीच 
अक्रूर एक दिन क्रूर बनकर आते हैं और कृष्ण मथुरा जा पहुँचते हैं। तीन 
कोस दूर मथुरामे जाकर कृष्ण ऐसा फेस जाते है कि इन्दावन लौटते नहीं! 
छोंट पाते नहीं | इधर गोपियों बेहाल हैं, आतुर हैं, आकुल हैं । क्ृष्णके 
मथुरा चछे जानेपर ही उनपर प्रकट होता है कि उनका प्रेम कितना गम्भीर 
कितना प्रगाढ है। मिलनके आनन्‍्दने उन्हे आत्म-विस्मृत कर रखा था, 
इतना आविष्ट कर रखा था कि प्रेमकी गम्भीस्ताका ध्यान उनसे ओझल हो 
गया था। विरह प्रेमकी जाग्रत गति है और सुघुप्ति मिलन है?--ठीक 
कहा है रामनरेश त्रिपाठीने | नन्‍्द-यशोदा, गोप-गोपियों सभी बेहाल हैं. 
कृष्णके बिना सारा संसार ऊजड़ ग्राम है। संयोग सुखके सारे उपकरण 
वियोगमे अधिक पीडा पहुंचाते है । प्रत्येक घड़ी, प्रति पछ, हरेक क्षण 
कृष्णकी यादकों ओर भडका देते हैं--. 

बिन गुपाल बेरिन भई कु जें 
तब वे लता लगति अति सीतल् अब भई विषम ज्वालकी पुजें। 

सोते-जागते, बैठते-उठते, एक क्षणके लिए वह श्याम-मूर्ति “हुदयसे 
नही हटतीं | “चढत चितवत, द्विस जागत, सपन सोवति रात छदयते 
वह द्याम मूरति छिन इत छिन उत जातः और आश्चर्य यह है कि वह 
मथुरा नगरी कुछ तीन कोंसपर है एवं यहाँ गोपियों बेहारू है, कृष्ण . 
मथुरामे सुखकी नींद छे रहे हैं--. 


सागर कूल मीन तलफत है, हुलसि होत जल पीन । 
ब्रजके बेहाल होनेकौ क्या कथा कही जाय | प्रकृतितक संवेदन- 
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शील है ; गोपियोके दृदयका चित्र ओर दर्षण है। ब्रजको प्रकृति 
इतनी भाव-प्रवण है कि कृष्णके सयोग और वियोगका चित्र उपस्थित 
करती है। कृष्णके वियोगका इतना व्यापक प्रमाव पड़ता है कि 


नाचत नहीं मोर ता दिन ते, बोले न बरसा काल। 

संग दुबरे तुम्हरे दरसन विन, सुनत न वेशु रसाल | 

.. बृन्दाबन हखो होत न भावत, देखो स्थाम तमाल । 

जब प्रकृति, वन-बीथियो और वन्य पशुओकी यह अवस्था है फिर 
गोपियोको दशाके विषयमे क्या कहा जाय १ ऊधो इसी बीच व्रजभूमिमें 
पधारते है, इस अपार विरह-सागरमे अपूर्व लहर दौड़ पड़ती है। ऊधोके 
'ज्ञान-गर्वकी ठेस पाकर रुकी धार एक बार और उम्र बेगसे फूट पड़ती 
है। प्रियकी निष्ठुरता, प्रीतिकी गूढ़ता, रसकी तन्मयता एक बार फिर 
ऑखोमे छा जाती है। पाती देखते ही कृष्णकी स्मृति और प्रबछ होकर 

उभर पडती है। न-जाने ऑसुओका यह ब्रेग कहाँ छिपा पड़ा था जो 

इस पत्रके देखते ही जग पड़ा--- 

निरखत अंक स्थाम सुन्दरके बार-बार ल्ावती छाती 


2 अर 


लोचन जल कागद मसि मिलत्रिके हो गयी स्याम स्यामकी पाती। 


येशनाई ओर ओऑखोका जल मिल जानेसे पाती लिप-पुतकर केवल 
इयाम ही नहीं हो गयी बल्कि श्यामकी पाती श्याम-मिलनके समान ही 
सुखदायिनी है | कहाँ गोपियोका यह हाल, ओर कहाँ ऊधोका शान- ' 
मय /निर्मुणका उपदेश ! सरछ, भोरी, गॉवकी “खारन! छछिया भरी 
छाछ पे नाच नचानेवाली गाँवकी छोहरियों मछा निर्गुणको कया जानें १ 
वे तो सरल हृदय और रागात्मक चृत्तिको जानती हैं | कृष्णको जानती 
है। उनके प्रेमको, स्नेहको जानती हैं | यह प्रेम इतना गाढ़ ओर गम्भीर 
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है कि वाणीद्ास इसका कथन करना सम्भव नहीं। ये आँखें जो कर्भी 
रूपरस चखनेसे अघाती नहीं थीं, आज विकल हैं,:बेबस हैं । हृदय-मंथम 
हो रहा है। क्‍या कहा जाय ! बस “बरखत निसिदिन नेन हमारे! यह 
ब्रेम साधारण नहीं। इसका रूप कुछ-कुछ तारेके लिए पतंगकी 
आकाक्षा, रजनीका प्रातके लिए आबेश, दूरस्थित किसीके लिए रागात्यक 
आधेश” की भोंति हे । 
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ओंसुओंके इ६ प्रवाहमे ज्वनका टिकना सम्मक कहों ! शुक-दो बूँद 
ऑसू नहीं, ऑसुओंकी धारा है, अनवरत वर्षा है। इन ऑसुओंमें 
सारा त्रज डूब रहा है| ब्रजका प्राणी-प्राणी रो रहा हैं और कृष्ण निष्ठुर 
बने बैठे हैं। ऑसुओंका इतना प्राबल्य है--- 

केसे पनघट जाऊँ सखि री डोलों सरिता तीर । 

भरि-भरि जमुना उसड़ चली हे, इन नयननके नीर ॥॥ 

इन नयननके नीर सखि री, सेज भई घर नाऊँ। 

चाहत हों, वाही पे चढ़िके स्याम मिल्ननको जाऊँ॥ 


आँसुओके इस आंधिक्यका वर्णन तोषनिधि करते है --- 


गोपिनके असुँबानकों नीर पनारे भये, बहिके भये नारे।- 

नारेन हूते भई' नंदियों नदिया नद छ्ले गये काट कगारे॥ 

बेगि चलो तो चलो त्रजको कवि तोष कहे त्जराज दुलारे । 

वे नद चाहत सिन्धु भये अब नाहिं तो हे-हे जलाहल सारे ॥ 
१9८ 
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धतोषनिधि'की ग़ोपियोको आशका.है कि वे नद अब सिन्धु हो जायूँगे 
और सारा ब्रज, उस जल्प्रावनमे _ ट्रब जायमा। सूरदासके लिए. यह 
क्रेवल आद्कामात्र नहीं, बल्कि सत्य है, सूरदास प्रभु अंबु बढ्यों है 
मोकुल लेहु उँबारे! । एक बार ब्जपर ऐसी विपत्ति आयी थी। ,घोर 
'जलवर्षण हो रहा था, प्रलूयकारी दृश्य उपस्थित था। उमड़-घुमड़कर 
बादलोंका दलू त्रज-मण्डलको पेर रहा था, बिजली कड़क रही थी। अजमे 
जलू-प्छावनका दृश्य उपस्थित था, चारो ओर हाह्कार मचा था, लोग 
ड्ब रहे थे | तुमने उस दिन बजकी इस विपत्तिसे रक्षा की थी। आज 
भी वैसा ही दृश्य उपस्थित है। श्याम-विरहमे आँखें मेघ बन गयी हैं 
जिनसे अविराम वर्षा हो रही है। ब्ज-बालाओंकी शत-शतव आँखोंमे 
मेघोका जल मर गया है | श्याम जिस दिनसे गये उस दिनसे आँखोकी 
वर्षाकों विराम नही, सदा यहां पावस ऋतु ही बसती है। वर्षासे सारा 
अज ड्ूब रहा है। छबीले मुरुछी नेक बजाओ”, एक बार झलक 
दिखा जाओ | 
यह प्रेमकी दुनिया विचित्र हैं, ससार अलग है--- 
आह और अश्क है सदा ही यहाँ, 
रोज बरसातकी हवा हे यहाँ।--मीर 
[ यहाँ ( इस प्रेम-देशमे ) सदैव आहे और ऑंसू दीख पढ़ते हैं। 
सदा बरसाती हवा चला करती है ! |] मीर एक जगह ओर छिखते है _.. 
उन्हीं गलियोंमें जब रोते थे हम 'मीर' 
कई दरियाकी धारें हो £गयी हे। 
इन ऑखोकी कौन चर्चा करे, कोन इनकी उपमा ढूँढें | कोई 
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उपमा ठीक जचती नहीं 'उपमा नेन न एक नहीं”! ओर फ़िर ऑखोका 
यह खारा जल ओऑखोंमें समाता नहीं । प्रकृतिको सूर प्रकृत ओँखोसे 
नहीं देखते | 'तदा रहति पावस ऋतु हम पे? में मानव-साप्ेक्ष्य प्रकृतिका 
चित्रण है। गोपियो और प्रकृतिमें कोई अन्तर नहीं । प्रकृति भी गोपियों- 
की मॉति क्षीण विरू-कृश, दीन, डुःखी और सन्तत्त है। यह 'पावस 
ऋतु' उद्दीपन-मात्र नहीं ; आत्मा ओर द्ृदयका दर्पण है जिसमें मोपियो- 
का हृदय प्रतिबिभ्बित है। पुरानी स्मृति जगाकर विरकी व्यथा और 
बढा देती है अतः यद प्रकृति राधामय है, क्ृष्ममय है। बादलोंकी 
उमड़ती घया कृष्णकी याद दिलाती है | 'सरस कुँजे? प्रियके अभावसमें 
“वैरिन! बन गय्री हैं| यमुना विरह-ज्वस्से जलकर काली हो गयी है, 
काली रात प्रियबिरहमें 'सॉपिन! बन गयी है---पिया बिन सॉपिन कारी 
रात ब्रजमे केवल दो ऋतुएँ रह गयी हैं--. 


त्रज ते दे रितु पे न गई 


प्रीषम अरु पावस प्रवीन हरि तुम बिनु अधिक भई | 

ऑसुओंकी बादका आखिर कारण क्‍या है ? प्रेमका आधिक्य जब 
सीमाका अतिक्रमण कर उठता है, बोद्धिकता-संसार-सुलम व्यावहारिकता- 
का ज्ञान नहीं रह जाता | प्रेमके इस प्रचण्ड प्रकाशसे दृष्टिमं चकाचौध 
हो जाता है ओर कोई, दूसरो वस्तु सुझती नहीं । प्रकाशके कम्पनोकी 
सख्याकी अल्पता जिस प्रकार वस्तुकों ओऑखोंसे ओझल करती है, 
जलती प्रकार प्रकाशका आधिक्य भी चकाचौध उत्पन्न कर अन्धकारकी सृष्टि 
करता है। प्रेम-दशाकी बुद्धि हीनताका तालये अब्नोद्धिकता नहीं. बल्कि 
व्यावहारिक कोशरूका अभाव और सरछृता है। समग्र दृत्तियोकी चेतनापर 
प्रमका जितना प्रभाव होगा उतनी ह्वी अधिक मांत्रामें बुद्धि हीनता' होगी | 
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गौपियोंका प्रेम बैठे ठाले!के लिए. फेशनका व्यापार नहीं, रोमास-परिथ 
बथस्क बालिकाओका विनोद मात्र नहीं, दृदयकी गूढ़ वृत्ति है। जिस 
कान्ह/के लिए सब कष्ट सहा, प्रीति-रसमें ढालकर तन-मन जिसके चरणो- 
पर डाल दिया, उसका बेगाना बन जाना क्‍या कम पीड़ाका विषय है--. 
पीरीते रसे ते, ढालि तन मन, दियाछि तोमार पाय 
तुमि मोर पति, तुमि मोर गति, मन नाहि आन भाय 
कलंकी बोलिया डाके सब लोके ताहाते नाहिक दुख 
तोमार लागिया, कलंकेर हार, गलाय परिते सुख | 
सती वा असती, तोमाते विद्त, भालो मन्द नाहि जानि: 
कहे चण्डीदास पाप पुन्य सम, तोमारि चरन खानि ॥। 
[प्रीति ससमें ढालकर तन-मन तुम्हारे चरणोपर डाल दिया। तुम्ही 
मेरे पति हो, मेरी गति हो, मनको ओर कुछ अच्छा नही लगता । सब 
लोग मुझे कर्ंकिनी कहकर पुकारते है, इसका मुझे दुःख नहीं । तम्हारे 
लिए कलंककी माला गलेमे धारण करनेमे ही सुख है। सती वा असती 
हूँ, तम्हें ज्ञात है. । मे भला-बुरा नहीं पहचानती, जानती हूँ केवल तुम्हारे 
चरण, जहाँ पाप नहों, पाप-पुण्य जहों समान है| ] जब ऐसा है क्यो 
नहीं---/निशि दिन बरसत नेन हमारे! । ' 
'कु'चुकी नहिं. सूखत सुन, सजनि उर बिच बहत पनारे 
हसग अंजन लागत नहि कबहूँ, उर कपोल भये कारे।! 


मे असुओके अधिक्यकी सूचना है। अतिशयोक्तिमे कष्ट-कल्पना नहीं, 
आसुओबके प्रवाहके कारण अंजन ही नहीं छग पाता बल्कि विरहकी अवस्थामे 
अंजन लगानेकी आवश्यकता ही क्या रही | कोन अजित आँखोका सौन्दर्य 
देख सकेगा १ कापर कर्रूं सिगार पुरुष मोर ऑधघरः तो नही किन्तु दूसरी 
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जगह जा छिपा है । जब कृष्ण नहीं किसके लिए, यह सोन्दर्य-प्रसाधन 
हो | एवं जब कृष्ण नही फिर कोन ऐसा रूप है जिसे देखनेके लिए 
अजनद्वारा परिष्कारकी आवश्यकता हो। इसपर भी आँखोमे (जब 
अंजन लग ही जाता है, निगोड़े ऑख आँखोमें ठह्मने देते तो नहीं, 
और आँसुओकी धाराके साथ मिलकर अंजन फेल जाता है। “उधर; 
कपोर भये कारे! | उरके काले होनेका कारण केवल बाह्य नहीं 
बल्कि निराशा, पीडा, व्यथाके कारण हृदयमें कोई उल्छास नहीं, कोई 
उत्साह नहीं | कृष्णके बिरहमे वह रूप भी इतना अधिक प्रिय है कि 
अजनकी कालिमा कपोलो और द्ुदयपर छा जाती है किन्तु उसे हटने- 
की ध्यान नहीं । कारण क्ृष्णका स्वरूप उसमे छिपा है और कृष्णके 
अभावमें रूम-साइश्यके कारण सन्तोष प्राप्त करना कम नहीं । कृष्ण चले 
गये किन्तु कृष्ण भी अपने स्वरूपको छीन तो नहीं सकते । कृष्ण 
तो 'तनमे, मनमे, नेनमे” हैं | उर और कपोलकी क्ृष्णता, रूप-लिप्सा 
ओर उससे तादात्म्यका सकेत देती है । कृष्पके अभावमें साय संसार ही 
ऊष्णमय है | यह व्यथा इतनी व्यापक, इतनी विस्तृत और विशद है कि 
और कोई भावना शेष नहीं रहती, और कोई भाव उठता नही | 
अतिशयोक्ति है किन्तु उददूँके उस कविकी मॉँवि नहों जिसकी प्रेमिका - 
के गाल सपने तस्वीरका चुम्बन करनेके कारण नीले पड जाते है ।-- 


क्या नज्नाकत है कि आरिज उनके नीले पड़ गये, 
हमने दी बोसा लिया था ख्वाबमें तस्वीर का। 


और बिंहारी की भांति दूरकी कोंड़ीः छानेका प्रयास भी नहीं 
था। व्यथा और पीड़ाका सरल चित्रण ही यहाँ लक्षित है । इतना रंग 
नहीं जो चित्र विकृत हो उठे | शब्द और संगोतका संतुून है । “निसि- 
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दिम॑ बरसत नेन हमारे! आकुल्ता, आतुरताका चित्र आँखोके सामने 
खड़ा. कर देता है | प्रकृतिका स्वतन्न चित्रण नहीं, कल्पनाकी अतिशय 
रंसीनी भी नहीं | सूरके सहज, स्वामाविक व्याकुल मानसिक-दशाका 
चित्रण है। इसमें सूरकी व्ययथित आत्मा कराह रही है, गोपियों तो उप- 
छक्ष्य समाज हैं | सूरदासकी आत्मा इस गीतके अन्तरसे, रह-रहकर 
अत्यन्त आकुछ और कातर भावसे चीख रही है-..- 

“हृदन, जल नदी सम बहि घलल्‍यो उरज़ बिच.मनों गिरी 
फोरि सरिता पनारी |!” और सूरकी मर्म वेदना चिल्ण-चिल्छाकर 
कह उठती है--. 

“निसिदिन बरसत नेन हमारें”? 


जब जब भवन विलोकति सूनो । 

तब तब विकल होति कोसल्या दिन दिन प्रति दुख दूनो | 
सुमिरत बाल-विनोद रामके सुंदर गुनि-मन हारी । 
होत हृदय अति सूल समुक्ति पद्पषंकंेआ अजिर बिहारी | 
को, अब प्रात कलछेझ माँगत रूठि चलेगो, माई। 
स्याम-तामरस-नेन स्वत जल काहि लेदें उर त्लाई॥ 
जीवों बिपति सहों निसिबास< मरों तो मन पछितायो। 
चलत विपिन भरि नयन रामको बदन न देखन पायो ॥ 
तुलसिंदास यह दुसह दसा अति, दारुन बिरह घनेरों । 
दूरि करे को भूरि कृपा बिचु सोक-जनित सब मेरो ॥ 


---ठुलसीदास 


ऋड 
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राम बनको जा रहे हैं; अयोध्या का सारा ऐश्वर्य ओर विषय, उन्हे 
रोक नहीं पाता | इसे स्यागर्मे कोई मोह नहों, संकोच नहीं+-- 


कौरके कागर ज्यों उृपचीर विभूषन, उप्पम अँंगनि पाई। 
ओऔध तजी मगबासके रूखज्यों,पंथके साथी ज्यों ब्रोग लुगाई 
संग सुबंधु, पुनीत प्रिया मनो धर्म क्रिया घरि देहु सुहाई । 
राजिवलोचन राम. चढछे तज्ि बापको राज बटाऊकी नाई 
कागर-कीर ज्यों भूषन चीर सरीर लस्यो तजि नीर ज्यों काई। 
मातु पिता प्रिय क्षीग सबे सनमानि सुभाय सनेह सगाई । 
संग सुभामिनि भाइ भलो, दिन हे जनु ओध हुतो पहुनाई । 
राजिवल्लोचन राम चले तजि बापको राज बटाऊकी नाई | 


सम मे अयोध्या और पिताके रज्यको बटाऊ! की माँति 
छोड़कर चले जायें, भले अयोध्या-वास दो दिनोकी 'पहुनई” हो, भले 
माता-पिता, परिजन-पुरजनका प्रेम “बहते तिनकोका पलभरका साथ हो, 
भले पथमें मिलनेवालोका सा स्नेह-सिन्धु उमड़ता हो. किन्तु माताका 
हृदय तो 'माताका हृदय! है पुत्रकी मंगल कामनासे उद्देलित, उसके 
वियोगमे माता आकुछ | माताके अन्तरकी यह आकुल पुकार एक ओर 
जहाँ विज्लद्ध वियोग है, वहाँ रामकी व्यथा और पीड़ाकी कल्पनाके कारण 
शोक भी कम नहीं । महत्ेमे रहनेवाले राम ओर सीता किसी प्रकार 
बनके कष्ट सह सकेंगे, इसके लि० माताकी चिन्ता स्वाभाविक है | 
राम-बनवासके शोकसे व्याकुछ राजा दशरथ कहते हैं--- 

विपिने क ज्ञटा निबन्‍्धनं तव चेदं के मनोहर वपुः 

अनयोधेटना विधेः स्फुटं नठु खज्भन शिरीषक्तनम्‌ ॥ 

[ कहाँ जंगलमे जाकर जगाओका बॉधना, ओर कहाँ तुम्हारा 
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(रामका) यह आुकुमार सनोहर शरीर। विधिकी यह अनुच्चित घव्ना 
वैसी दी है जैदे तलवारसे शिरीपके फूछका काटना । | 

ऋष्णके मथुरा जानेपर ऐसो हो अवध्था उपस्थित हुई थो | यशोद- 
के हृदयमे वेसी ही व्यथा है। यद्ञफि यशोद्ाक्ा कृष्ण वन-वन मारा नहीं 
फिरता, राज महलमे रहता है, राज्य-सुखका उप्रभोग करता है किन्तु मावा- 
के हृदयकी आशंका यशोदामे है । उसका पुत्र सकोच करता होगा, 
भला माताकी मॉति उसको परिचर्या कोन करेया १ कौन णेसा है जो 
प्रातःकाल माखनका कलेवा देगा ! कोन उसके रूठे छालकों मनावेगा ! 
लोग बार-बार खमझाते हैं, फिर भी मेका हृदय मानता नहीं । रह रहकर 
उसे कृष्णकी याद आ जाती है-- 


यद्यपि मन समुकावत लोग 

सूल दोत नवनीत देखि के मोहन मुख के जोग । 

यशोदाके हु दयक्ी व्यथामे स्वराभाविकता है किस्तु इसके साथ ही यह 
ज्यशा हुृदयकी निन्नेछताके कारण भी है, केवछ इसी आशकाके कारण 
है, कि उसके (यश्ोदाक्रे) समान ओर कोई दूसरा उसकी परिचर्या करने- 
वाल नहीं हो सकता | कोशल्याकी पीड़ाका कारण और व्यापक है, 
उसकी व्यथा और गम्मौर है। उसके राजा-बेटेकी अयैध्याका राज्य 
मिलते-मिझछते बनवास मिछा | संगम सीता सुकुमारी ओर 'लक्खन लरिका? 
हैं। यद्यपि विश्वामित्रके साथ राम और लक्ष्मणने बन भ्रमण किया था, 
"किन्तु उसमे भ्रमणका आनन्द था, बनवासकी व्यथा नहीं. कहीं ठहरले- 
का ठिकाना नही, खाने-पीनेकी व्यवस्था नहीं; फिर माताका हृदय दुसह 
पीड़ाका अनुभव क्यो न करे ! द 

भूख लगे भोजन कहूँ पेहें, प्यास लगे कहँ पानी । 

नींद लगे आसन कहे पेहें कुस काँकर गड़ि जाई ॥ 
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रिसमिम रिममिस देव बरीसे पोन बढ़े पुरवाई । 
कौनो बिरिछतर भींजत होइडें, राम लखन दुइभुई ॥। 
( भोज़पुरी लोक-गीत ) 

हाय भूख लगेगी तो भोजन कहाँ पायेगे, और प्यात छमनेपर पानी; 
नींद छमनेपर बिछोना कहाँ पायेंगे ! शरीरसे कुश ओर ककड़ यडेंगे न? 
बादल रिमप्िम रिमझिम बरस रहे हैं | पुरवेया चल रही है। न जाने 
किस वृक्षके नीचे दोनों माई भींग रहे होगे ।” और 'कोई समुझावत 
नाही! । न जाने किसने यह अय्ेध्या उजाड़ दी | कोशल्या'विछाप करती 
है, बिल्खती हैं “किन मोरी अवध उजारी हो! रामके देनन्दिन दिनचर्या- 
की अनिश्चितता, वनवासका कष्ट, सीता और लक्ष्मणकी सुकुमारता याद 
कर कोशस्याके प्राण सूख रहे हैं | ओर जब सूने भवनकी ओर ध्यान 
जाता है,-तब तब बिक होति कौसल्या” क्योंकि 'राम बिना मोरी सूनी 
अयोध्या, लक्तिमन बिन चोपारीः | यह वेकल्य केवल क्षणोकरा नहीं, जैसे- 
जैसे दिन बीतता है, यह सूनापन ओर बढ़ता जाता है, अधिक खलने 
लगता है | रामकी बाल-क्रीड़ाएं याद पडने लगती हैं। रामके उपयोगमें 
आनेवाली वस्तुएं उनकी यादकों और भडका देती हैं | “जननी निरखत 
बान धनुहियों?? ओर “बार बार उर नेननि लछावति प्रभुजूकी ललित पन- 
हियाँ? | मनोव शानिक भाषासे जी चाहे इसे हम ९६5॥7 ४7 कह सकते 
हैं। यशोदा ओर कोशल्याके इस रूपमे भी अन्तर है । ' रामका शेशव 
बीत गया था, बाल-क्रीड़ाएं अतीतकी बातें हो चुकी थी, अतः उनके 
कारण जगनेवाली स्मरण-श्क्तिमँ उतनी तीतता सम्मव नहीं | रामके उस 
विगत बाल-जीवनकी याद वर्तेमानके साथ केवल इतनी दूरतक ही मेल 
खाती है कि उनकी स्मृतिकों सजग होनेका अवसर मिल जाता है किन्पु 
कृष्णका 'माखन मॉगना? रोजका व्यापार था। 'माखन देखते ही कृष्ण- 
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की याद जितनी स्वाभाविक है. यह 'बान घनुहियों! ओर 'पनहिरयो? के 
कारण नहीं । कोशल्या तुल्सीके हाथ पडकर केवल माता नहीं बल्कि भक्तका 
प्रतीक भी बन जाती हैं। “सुन्दर मुनि-मन-हारी” कहकर तुलसी रामके 
लैकिक आद्दंकी ओर झक जाते हैं और तुल्सीका सामाजिक आदरशे- 
वाद सजम हो पडता है। रामके इस मर्यादावाद और सामाजिक रूपपर 
तुलसी इतने आक्ृष्ट है कि राम केवछ राम और कौंशल्याके पुत्र नहीं 
बल्कि नारायण हैं, ओर कोशल्या माता केवल माता नहीं रह जाती बल्कि 
भक्त स्वरूषिणी बन जाती हैं | ऐसी अवस्थामे रागात्मक इत्ति भ्रद्धाके 
साथ मिलकर शुद्ध, सर भावमे नहीं रह पाती । ठुल्सीकी प्रतिमा इस 
रूपमे खफल नहीं होती | और सूरकी यशोदा माता केवल माता है। 
कृष्णके पारलोकिक स्वरूपका दिग्दर्शन उन्होंने भक्तोकी फरिपाटीमे किया 


है अवश्य, किन्तु यशोदाके वर्णनमे मातृ-हृदयकी अनुभूति जो सूरको 
होती है, वह तुल्सोकों नही | तुल्सीकी भावुकता पाडित्यपूर्ण है, सूरकी 


सहज, सरल, और स्वाभाविक । कविता अचेतन मानसिक क्रिया है, इस 
कथनको स्वीकार करते समय ठुरूसीकी काव्य-कलछा सामने उपस्थित होगी, 


और इस कथनकी सत्यतामे अनेक अंशोमे बाधा पहुं चावेगी । तुल्सीकी 
प्रतिभाम गीति-काव्यत्वका अभाव-सा है। 'मेरे कुँवर कान्ह बिनु सब 
कुछ वैसेहि धरयो रहे? तथा 'सूने भवन यशोदा सुनिके गुनि-शुनि सूल 
गहै! मे जो माषामिव्यञ्ञना है वह 'जब-जब भवन ब्रिकोकति सनो, तब॑- 
तब विकछ होति कोशल्या? में नहीं दीखता । जान पडता है भाषा मावका 
साथ नहीं देती अर्थात्‌ अनुभूति अपने सम्पूर्ण रूपमे नहीं होती । ठुल्सीको 
भात-पिता जग जाई तजो? के कारण माता ओर उसके हृदयकों पहचा- 


ननेका अवसर नहीं था | त॒ुलसीका नारी-जातिसे क्षणिक साक्षात्कार 
प्रेयसीके रूपमें था, किन्तु वह भी मोह था, अतः माताके हृदयर्की गस्भी 


स्ताका अनुभव मावनात्मक ओर कब्पनात्मक था | 
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“को अब प्रात कलेऊ माँगत रूठि चलेगो, माई ! 
स्थाम-लामरस-नेन स्रवव जल काहि लेठ एउर द्वाई !” 


बन-गमनके पूर्व राम वय प्राप्त हो चुके थे। प्रातःकाल 'कलेऊ! 
मॉगते समय “रामका रूठना? 'नाबालिक अहीरों? का स्मरण कराता है। 
स्थाम-तामरससे नयनमे ऑसुआंका भरना कम अस्वामाविक नहीं । यह 
बात नही कि जवानीमे छोग रोते नहीं, अथवा यह अस्वाभाविक है, 
किन्तु कलेवाके समय रूठना, रोना, मचलना अस्वाभाविक है | 'तुल्सी- 
दाड! के लेखक ओर समर्थ आलेचक ५० शरामचन्द्र शुक्लने लिस्क है 
फि बन-गमनके समय राम इतने बच्चे न ये, पर वात्सल्य दिखानेके 
लिये गोत्वामीनीने कोशल्याके मुखसे ऐसा ही कहलाया है? किन्तु इतना 
स्वीकार हमे करना पड़ेगा कि यह अस्वामाविक है, कृत्रिम है, तुलूसीकी 
भावुकता माताका हृदय पहचाननेमे असमर्थ रही ओर उनमे वास्तविक 
रागात्मक आवेशका अभाव है | 


ज्ञीवों तो विपति सहों निसिबासर मरों तो मन पछितायों 
चलन विपिन भरि नयन रामको बदन न देखन पाया | 


में रागात्मक वृत्तिकी गम्मीरतासे अधिक काव्य-चमत्कार, उच्ति- 
सोंछव और व्यञ्ञना है। 'मरों तो मन पछितायो” का कारण मरनेका 
भय नहीं | बल्कि मरनेके समय रामका वह स्वरूप, पुत्रका मुखड़ा सामने 
नहीं रहेगा ओर आकुछ ओंखें उसे चारों ओर हू ढ़ती फिरेंगी, मरकर 
भो चैन नहीं मिलेगां, उसके रूप-दर्शनकी प्यास बनी रहेगी--- 


आँखें जो खुल रही हैं, मरनेके बाद मेरी । 
तो हसरत यह थी कि उनको एक निगाह देखूँ॥ 
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“एक निगाह देखूँ? की हसरत बची रहेगी । देखनेकी यह प्यास 
जर अधिक तीन होगी कारण चलते समय रामका पूरा-पूरा दशैन भी 
नहीं हो सका था | निगोड़े ऑसुओने ओंखोंमें कुछ ऐसा अन्धकार छा 
रला था, देखनेकी शक्ति इतनी धूमिल कर रखी थी कि रूप-दुर्शन सम्भव 
न था। बन-गमनका यह प्रसंग इतना अनायास ओर अप्रत्याशित रूपमें 
आ खडा हुआ कि समग्र चेतना लत हो गयी, देखनेकी सुध-बुध नहीं, 
वह दारुण प्रसंग इस गम्भीरताके साथ उपस्थित हुआ कि चेतना न जाने 
किधर भूछ गयी | सहसा विश्वास न हो सका कि राम चले ही जायेंगे । 
जब सुधि आयी 'सूनो भवन विलोकति! अतः भुखड़ा? देखनेकी 
अभिलाषा जगी है | एक साथ ही व्यथा, पीडा, चेतना-छोप, ऑसुओकें 
आधिक्य, मानसिक शेथिल्यकी सूचना इन पंक्तियोमे है | किन्तु तुरूसीका 
सुधारक “भूरि कृपा!की ओर ध्यान आकर्षित कर अपनी याद दिला देता 
है। कोशल्या यदि माता रह सकती', सिर्फ माता, तो चित्र उदात्त स्वाभा- 
विक, गम्भीर और स्वेदनशील होता। इस गीतमे संगीतात्मकताका अमाव 
नहीं किन्तु यह सगीत चद्यमनके नीचेसे फूट पड़नेवाले निश्॑रके संगीतकी 
भाँति उन्मुक्त ओर सहज नहीं | शब्दोंसे यह संगीत फूटता हुआ नहीं 
दीखता । साधारणरूपमे छोग कह सकते हैं कि भाषा इस मार्गमें 
अवरोधक बन जाती है, इसे ही तो में गौति-काव्यात्मक प्रतिभाका अमाव 
समझता हूं। वैज्ञानितता ओर व्यक्तिगत अनुभूतिकी अभिव्यश्जनामें 
कोशल्या और भक्तकी एकात्मकताके कारण व्यवधान आ खड़ा हुआ है। 
छुलसीके गीतोमे यह निरछल सरछ प्रवाह नहीं दीख पड़ता जो सूरमे 
है | विरह-जनित वियोगकी अभिव्यञ्ञनामे वह खामाविकता नही रही। 
शुद्ध विरह होनेके कारण इसे विग्रलम्भ <्ंगारके अन्तर्गत आना चाहिए, 
उसमे शोकका स्थायित्व नहीं जो इसे करुण कहे। अवधि निश्चित होनेके 
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कारण करुण-विप्रत्म्म भी यह नहीं । वॉत्सस्य रसके अन्तर्गत यदि इसे 
स्वीकार करें---यद्यपि वात्सल्यकी इस प्रकार स्वीकार कर्नेमें_ शास्त्रकार 
इकमत नहीं--तब भी इसमें रामकी आयु ओर_ बन-गमनंकी परिस्थि- 
कियोंके कारण वात्सल्यके रखत्वकी प्रतिष्ठा नेंही हो पाती । 


हे री में तो प्रेम दिवाणी, मेरो दरद न जाणे कोय । 
सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि सोवण होय । 
गमनमण्डल पे सेज पियाकी, किस बिधि मिल्षणा होय ॥॥ 
घायतलकी गति घायल जाणें की जिण लाई होय । 
जोहरीकी गति जोहरी जाणे की जिण जोहर होय ॥। 
द्रदकी मारी बन बन डोलू, बेद मिलया नहिं कोय । 
मीराकी प्रभु पीर मिटेगी, जब बेद सँवलिया होय | 
मीराकी प्रीति एक दिनकी नहीं, मीरा दासी जनम जनम'की 
है, जिसके गलेमे प्रेमकी 'फॉसड़्ियाँ” पड गयी हैं। बाहुूमके रूपने 
मनमे ऐसा घर कर लिया है कि नयनके चित्रपठपरसे उतरता नहीं, 
आंखें वहाँ खुद रम गयी हैं | ह ह 
पूषे जनम की प्रीति हमारी, अब नहिं जात निवारी 
सुन्दर बदन जोवते सजनी, श्रीति भई छे भारी 
ओर वही छलिया जिसका मरा 'मनमे, नेनोमे रूप! एक दिन--- 


छोड गया विस्वास संगाती, प्रेम की बाती बरांय 
विरह समेंदमें छोड़ गया छो, नेहकी नाव चलाय | 
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यह प्रीतिकी आग भी ऐसी है जो 'छगाये न छगे, जो बुआये न 
बुझे! । कोन जानता था प्रेम कर यह निष्ठुरुतका व्यापार चलेगा “प्रीति 
कर दीन्हे गलें छुरी ।! “जोगियासे प्रीति किया दुख होय” | पहले ज्ञात 
होता कि प्रेममे ऐसी पीड़ा, ऐसी व्यथा होती है। काश मालूम 
होता ! आज यह अवस्था नही होती, सारी कथा बदलती होती । रुपके 
फर्देमे फंसे मनकी ड्रबनेके सिवा और कोई गति नहीं, ओर कोई उपाय 
नहीं । यदि ऐसा पहलेसे जानतो, इसके फदेमे कोन पड़ता ? कोन जान 
बुझकर इसमे प्राण देता ! 


जौ में ऐसा जानती रे; प्रीत कियें दुख होय, 
नगर ढिंढोरा पीटती रे, प्रीत न करियो कोय ॥ 


लेकिन जब माल्म हुआ, कोई उपाय शेष नहीं. रह गया । अन्न 
इस प्रेमकी बेली? की जड़ पाताछतक पहुँच गयी | अब इसे उखाडने- 
की शक्ति किसमे है ? “असुंवत जल सींचि सी चि प्रेम-बेलि बोई” क्‍या 
किया जाय 'कोई समुझत नाही?। इस वेदनाकी अनुभूति इतनी गम्भीर 
इतनी तीत्र है कि क्या कहा जाय । “विरहकी मारी बन-बन डोदें, 
लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता जो प्रियको इसकी सूचना दे | सभी इस 
दर्दको बढ़ानेवाले द्वी मिलते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो शीतलता दे जो 
'तनकी तपन बुझाय”! । आँखे उस 'छलिया? के दर्शनकों आकुल हैं ! 
लेकिन हाय रे अभारय उसे किसी दिन अच्छी तरह देखा भी तो नहीं 
जा सका, सामने आनेपर अनुभूतिको वह इतना तीत्र कर देता है कि 
देखनेकी चेतना ही नहीं रह ज्ञाती । कभो खुलकर बोल भी न सकी | 
जान पड़तः है, आन्तरिक आर्ति! को उसने पहचाना नहीं, और हृदय 
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उसके दर्शनोंको व्याकुछ है | सारा संसार सुखकी नींदंमे सो रहा है, 
केवछ अकेली में ऑसुओकी माला पिरो रही हू । 


मैं बिरहिन बैठी जागूँ, जगत सब सोचे री आली ॥ 
बिरहिन बेठी रंगमहलममें, मोतियनकी लर पोवे। 
एक बिरहिन हम ऐसी देखी, ऑसुवन माला पोबे ॥ 
तारा गिन गिन रेन बिहानी, सुखकी घड़ी कब आवे । 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मिलके बिछुड़ न जावे ॥ 


जबसे बिछोइ हुआ है, कभी चैन मिलती नहीं, “मई छमासी रेन, 
,गह देखते-देखते आंखे पथरा गयी, किन्तु 'मनमावनके आवन/की 
बात नहीं होती, ओर अब यह “बिरह बिथा कासो कहूँ सजनी? कहनेसे 
ही कोन जान सकेगा अन्तरकी इस आकुलताको, 'हे री मै तो प्रेम 
दिवानी, मेरे दरद न जाणे कोय ।॥! 
मूर्ख वैद्य नाडिया व्ठोल्ता है, वह अन्तरकी आग, मनकी 
व्यथाकी क्‍या जाने ? शरीरकी व्यधा समझ इस रोगका उपचार 
करना चाहता है वह ! केसा भोत्य है, केसा मूर्ख है, 'मूरख वैद मरम 
नहि जानत करक करेजे माह? । यह रोग शरीरके उपचारसे मिटने- 
वाला नही , इस रोगकी ओषधि तुम्हारे पास नहीं । तुम्हारे किये कुछ 
हो नहीं सकता, तुम्हारा प्रयत्ञ व्यर्थ होगा, चेष्टा निष्फल जायगी । 
इसलिए... 
जाहु वेद घर आपनो, तेरों किया न होय 
में तो दाघी बिरह की रे काहे को ओषधि देय । 


मीरा विरकी अग्निमे दग्ध है, साधारण लेपोंका प्रभाव केवल 
शरीर धर्मपर है, अन्तरकी पीड़ा इनसे मिट नहीं सकती । 
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“विरहकी मारी बन-बन डोले” लेकिन: 'बेद मिल्फे महिं. कोयः यह 
साधारण दर्द तो नहीः जो प्रकेट. किया जा सके । यह अनुभूति इतनी 
गम्भीर है कि इसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती | यह दर्द इतना व्यापक 
है कि प्रककीकरणका कोई साधन नहीं। भछा कोन ऐसा है जो 
इसकी सूचना “प्रिय” को दे | कोई इस पीडाकोी समझता नहीं फिर 
कौन इसकी खबर दे | “*दरद दिवाणी? केदरदः का हाल केसे 
अभिव्+क्त हो ! कोई इस दर्दको तो जानता नहीं; कारण--- 


घायल की गति घायल जाणे की जिण लाई होय 
जौहरी की गति जोद्दरी जाणे, की जिन जौहर होय | 


घायलकी गंति घायल ही जानता है अथवा जिसके कारण चोट 
पहुँची हो, वह जानता है | सनातनथर्मी घायछकों अपनी व्यथा, अपनी 
पीड़ासे इतनी फुर्तत कहाँ जो दूसरोके दुखको जॉच-पडताल करे, समझे- 
बूझे | वह अपने आपमे इतना खो जाता है कि दूसरोकी चिन्ता नहीं रह 
जाती | और फिर मीराकी अनुभूति तो साधरण नहीं । वेसो अनुभूति तो 
दूसरेकी शायद नहीं । व्यथाकी गतिकों तो घायल ही जानता है, उसे 
अभिव्यक्त तो नहीं कर पाता | अनुभूतिकी गम्मीरता व्याख्याके परे 
है। दूसरा समझनेवाला वही पीडा पहुँचानेवाछ छलिया है और वह तो 
समझना चाहता नही । 'घायलकी गति पहचानता तो है, मगर 'समझता 
नही ? केवछ उसकी एक नजर इस कसक, इस पीडाकों मिटानेके लिए. 
पर्याप्त थी, 'चिते दे मेरी ओर कर॒क मिट जाय रे! मगर "मै चितवत तू 
चितवत नाही ? ऐसा हृदय कठोर है। वह श्याम” जो इस पीड़ाकी गति 
समझता है, वह तो 'हो गये स्थाम दूजके चदा?। और वह मूर्ख वेद तो 
'केवक बॉह' प्रकडने भर जानता है, और मै-- 


जन 
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खिण मंदिर खिश आँगणरे, खिश खिण ठाढी होइ 

घायल ज्यों धूमूँ सदा री, म्हारी बिथा न बूमे कोइ | 

मीराकी यह चिन्ता है कि कोई उसकी व्यथा समझता नहीं और 
आँखें बरसाती हैं, शात होता है 'खबनके जलघर, इनमें आ बसे हैं । पर 
कठिनाई यह है कि 'कोठ बूझत नाही । यह प्रीति साधारण नहीं, प्रेम- 
का मार्ग सीधा नहीं, यह राह बड़ो रपटीली है, फ्ग-पगपर फिंसलनेका 
भय है, गम्तव्य-स्थान भी कोई समीप नहों, पेर कॉप रहे हैं, राहमें टिक 
पाते नहीं--- 


ओोहि मिलान जो पहुँचे कोई । तब हम कहब पुरुष मत्ष सोई ॥ 
है आगे परबत के बाटा | विषय पहार अग्रम सुठि घाटा ॥ 
बिच बिच नदी खोह ओ नारा | ठोवहिं ठॉँव बेठ बट मारा।। जायसी' 

धागन-मण्डल पे सेज पियाकी! भछा "किस बिध मिलना 
होय' प्रेम-पथका स्वरूप-निरूपण बोधा करते है-- 


अति खीन झनाल्के तारहुतें, तेहि ऊपर पाँव दे आवधनों हे । 

सुई बेह के द्वार सके न तहाँ परतीत्ति को टॉड़ो लदावनो है ॥ 
कवि बोधा अनी घनी नेजहु तें चढ़ि तापे न चित्त डरावनो हे। 

यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारिकी धार पे धावनो हे ॥ 
पागन-सण्डल पे सेज पियाकी में केवल 'सुई-बेहके द्वार सके 
न तहाँ परतीति को टॉड़्ो लदावनो! का ही भाव नहीं बढिकि 
गगन-मण्डल?की चर्चाद्वारा प्रियके उस अनन्त और व्यापक रूपककीं 
अभिव्यज्ञनासे इसमें साकारत्वका तिरोधान हो जाता है । 'झून्य महलमे 
रइनि हमारी” अथवा “गगन-मण्डल्के बीचमे, तहवों झलके नूर (कबीर) 
का भाव है। वह प्रिय, केव ओँखका बिषय नहीं, दार्शनिकताका 
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मोह यहाँ अवश्य है। गगन-सण्डलके द्वास उस निर्गंण पीव” की 
अमिव्यञ्जना नहोती है जिसके लिए कबीर कहते है---- 
में अबला पिउ पिड करूँ, निर्गुन मैरा पीव । 
शून्य-सनेही राम बिन, दे: और न जीव || 


अथवा--सुन्न मह्ममें सुरत जमाऊं सुखकी सेज बिद्याऊँ री (मीरा) 


किन्तु इस दार्शनिकतामे पिद्धान्त-निरूपणका आग्रह अधिक नही । 
साधारणतया ध्यान प्रेम मार्गकी कठिनाईकी ओर जाता है जिसके 
लिए. कबीरने कहा--- 
पॉव नही ठहराय, चढ़े गिर गिर परू'। 
फिरि फिरि चढ़उ सम्हारि, चरन आगे घरू ॥ 
अंग अंग थहराइ, तो बहुबिधि दरि रहू । 
करम कपट-मग घेरि, तो अममें परि रह ॥ 
बारी निपट अनारि, ये तो ज्ञानी गेल हे । 
अटपट चाल्न तुम्हार, मिन्नन कस होइ हे ॥ 
ओऔर सहसा तब ध्यान जाता है, 'सूली ऊपर सेज पियाकी? और तब 
प्रेम-मार्गके सेकरेपनकी याद आतो है--- 
प्रेम-गली अति साँकरी, ता में दो न समाय 
जब में था तब गुरु नहीं, जब गुरु में तब नाहिं । (कबीर) 


प्रेमके मार्गमे द्वेतकी भावना नहीं | प्रिय और प्रेमीमे जुबतक ह 
पार्थक्य है, प्रमकी पूर्ण परिणति नही । जबतक अहमका भाव वर्तमान 
है, साधक और साध्यर्म तादात्म्य नहीं । 'सूलीपर सेज पिया'में अपनत्व, 
निजत्वके खोनेकी इसी भावनाका संकेत है। जबतक आत्म-मावनाका 
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विनाश नहीं तबतक मिलनकी आशा नहीं | चाहे अगम अगोचरका 
प्रेम हो, या लछोकिक प्रेम-भावना हो, जबतक #अस निजञलका 
विनाश नहीं हो जाता तबतक प्रेमकी पराकाष्टा नहीं हो सकती । 
प्रेम त्याग है, इस कथनमे निजत्वके इसी त्यागकी चर्चा है। मीराकी 
इस बोद्धिकता, इस दाशनिकताके कारण 'गीति-काव्य'मे बिकृति आ जाती 
है किन्तु ऐसा सहन स्वामाविक आत्मामिव्यज्ञन है कि सहसा इनकी ओर 
ध्यान नही जाता और विचार भावना बनकर उपस्थित होता है | 

मीराकी यह पीडा कोई बूझता नहीं, कोई जानता नहीं कि--- 

तले बिन बात्लम मोर जिया । 

दिन नहीं चैन रात नहिं निदिया, तलफ तलफके भोर किया । 

तन मन मोर रहँट-अस डोले, सून सेजपर जनम छिया । 

नैन थक्तित भये पंथ न सुझे, साईं बेदरदी सुध न लिया। (कबीर) 

पसाईं बेदरदी' ने सुध न ली ओर, 'घायछकी गति घायल जाने 
की जिन लाई होय |?” अथवा--- 


जनकी पीर राजा रास जाने कहूँ काहिंको माने । 
नेनका दुख बेन जाने बेनका दुख श्रवनों । 
प्यंड का दुख प्रान जाने प्रान का दुख मरनाँ ॥ 
आस का दुख प्यास जाने प्यास का दुख नीरे। 
भगति का दुख राम जाने कहें दास कबीर | 


और कोइ दूसरा समझता तो नहीं, समझ सकता भी नहीं। 'मेरा दरद 
न जाने कोयः | यह पीड़ा कहीं चेन न लेने देती । 'दरदकी 
मारी बन-बन डोढेँ? कोई वैद्य नही मिला; कोई ऐसा नहीं मिला जो 
मनकी पीर पहचाने, “अन्तर बेदन विरह की, वह पीर न जानी 
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हो? | 'मीराकी यह पीर मिटेगी, जब बेद सॉवलियों होय' लेकिन 
जबतक ऐसा होता नहीं 'कहा करूँ मेरी बस नहिं सजनी, नेन झरत 
दोठ नीरः और यह पीर तो मानसिक है अन्तरकी है 'बाहरि घाव कछू 
नहिं दीसे, रोम रोम दी पीर | केवल एक ही अभिलाषा है, आशा है, 'प्रेम- 
नदीके तीराः 'सॉवरियाके दरसण पाऊं, पहर कुसुम्भी सारी? | बस यही. 
काम्य हे, यही कामना है । छोग तरद् तरइकी बातें करते हैं, सत्य- 
को समझते नहीं, कोई कहे मीरा बई बावरी, कोई कह्दे मतमाती रे! | 
किन्तु मीरा-'मैं तो प्रेम दीवानी, मेरी दरद न जाने कोय! । जिसने 
यह पीर दी हें, जब वही नही समझता, जब वही उपचार नही करता, 
यह दर्द जानेगा कोन ! सचमुच “मीरा प्रेमकी दीवानी है, उसका दर्द 
जानेगा कोन १ 

अनुभूतिके आवेश, विचार और'अनुभूतिका सन्तुलझन, भाषा ओर 
भावका एकीकारण, शब्द और संगीतका समन्वय मीराकी विशेषताएँ 
हैं। आकुल्ताकी तीत्र धाराका निर्बन्ध उन्मुक्त प्रवाह हे। मीराका 
प्रेम मन्द-गतिसे बहनेवाली शर्त-कालीन धारा नही है। किन्तु उसमे 
बरसाती नदीका क्षणिक प्रवाह भी नहीं । तीव्रता क्षणिक आवेश नहीं 
अन्तरकी व्यथा केवल अनुभवका विषय हैं | मीरा उद्देल्ति हैं, 
उद्देगमें वासनाका आग्रह नहीं । सूरको तरह अपनी पीड़ा व्यक्त करने- 
के लिए गोपियोकी ओट नहीं' लेन! पड़ती; मीरामें सहज स्वाभाविक 
स्वानुभूति ओर आत्मानुभूतिके साथ आत्माभिव्यक्ति और रसानुभृति है| 
मीणके लिए, 'सोफो'के निमित्त कहे गये निम्नलिखित शब्द पूर्णतया 
उपयुक्त हैं- 
4,076'8 977९90689, 7780 एछ एप बात ]09 0 8०8. 
50725 0729९58, 7720 ज्0॥ [07ए 2४९ 99७॥॥ 0 0५6, 
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यथार्थ था सो सपना हुआ, 

अलौीक था जो. अपना हुआ है । 
उर्मिलाको व्यथा है कि (दिन देख नहीं सकते सबिशेष, किसी जनका सुख 
भोग कभी !! आँखसे उमडते हुए ऑसुओको वह क्‍या करे, वे तो थमनेका 
नाम ही नहीं छेते । उसके विषादसे झूल्यमें उमड़-घुमड़ घूम ,उठनेवाले 
घन॑ किसीके छाये हुए उच्छास-जैसे मालूम पड़ते हैं। वह घटाके सग 
बरसना चाहती है, शरदका स्वागत अश्रु-अर्ध्यसे करना चाहती है, उसके 
आस हंसोको मोतियोका भ्रम उसन्न करते हैं। वह अपने मनसे कहती है :-- 


नयनोंको रोने दे, मन तू संकीश न बन, भ्रिय बेठे हैं, 

आँखोंसे ओमज्न हों, गये नहीं वे कहीं, यहीं बेठे हैं । 

वह इन ऑसुओंको लेकिन थामना कम नहीं चाहती | किन्तु विवशता 
है, लाचारी है :--- 

हे मानसके मोती, ढलक चले तुम कहों बिना कुछ जाने? 

भ्रिय है दूर गहनमें, पथमें है कौन तुम्हें पहचाने ? 

कोई पहचाननेवाला नहीं, क्रोई तुन्हे जानता नहीं, पहचानता नहीं, 
तुम्हारी पहुंच प्रियतक हो नहीं सकती, वे केवल बहुत दूर ही नहीं बल्कि 
गहनतम वनमें है जहाँ प्रवेश सहज नहीं, आसान नही । इतना ही नहीं, 
वह दृगम्बुको धूलमे नही जाने देना चाइती, बल्कि दुकूलमे बटोर रखना 
चाहती है। आँसुओ और फूलोंमे एक ही भावना की अभिव्यक्ति उसे 
मिलती है। फिर भी उसे गौरबका ध्यान कम नहीं है | वह जानती है उसका 
प्रिय महत्‌ उद्देश्यकी पूर्तिके लिए गया है । रामका उच्च आदर्श मले मत 
हो, बुद्ध-जैसी छोक कल्याणकी भावना भले मत हो किन्तु स्नेह और 
शीलकी रक्षाके लिए त्याग अपनेमें कम महत्वपूर्ण नहीं । वह जानतो है, 
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जीवन केवल हास-विलास, रंग-रास नहीं, जीवनका लक्ष्य उत्सर्ग है-. 


जाये नहीं लाल लतिकाने मइनेके लिए, 
गौरबके संग चढ़नेके लिए जायें हैं । 

' यह उत्सर्ग, यह त्याग ही जीवनकौ श्रेष्ठ कामना है अमिलाषा है | 
जीवनके इस त्यागमय सत्यसे वह अनमिश नहीं; और उसके प्रिय इसकी 
पूर्तिमे गये हैं, इसका भी कम ध्यान नहीं, किन्तु अपनी ऑखोको 
वह क्‍या करे | सनकों किसी भाँति मना तो लिया मगर ये दोठ नयना 
बिगरि पड़ें, अतः “निसिदिन बरखत नेन हमारे! वह जीवनमे 'प्रेमकी जय! 
दिखानेके लिए 'छोड़ धाम-धन जाकर में भी रहे उसी वनमे, लेकिन 
लक्ष्मणके अतका उसे ध्यान है, वह नहीं चाहती कि उसका प्रिय बत- 
च्युत्य हो लक्ष्य-भ्रष्ट हो, ओर वह “प्रियके ब्रतमे विष्न'! डाल सके अतः 
चाहती है---'रहूँ निकट भी दूर ।! 

मनकी यह द्वि धा, यह सघर्ष ही उसकी भावनाका रहस्य है। एक ओर- 


अथधि'शिला का था उसपर गुरु भार, 
तित्न तिल काट रही थी हुग जल्न धार । 
ओर दूसरी ओर-- 


कठिन साधना किन्तु तत्व को, 
प्रथम चाहिए सिद्धि सत्त्र की । 


उसका “यही रुदन ही मेरा गान” बनकर फूट पड़ता है और 'रोता है 
मेरा गान! असुभोकी तीजताके लिए जिस गम्भीरतम अनुभूतिकी आव- 
श्यकता है वह उमिलाके लिए सम्भव नहीं, कारण रक्ष्मणके गौरवका ध्यान 
ओर अपनी तुच्छताका ज्ञान इस अनुभूतिकी तीन ओर गम्भीर नहीं होने 
देते, वह पागल होना चाहती है | किन्तु--- 


गीति-काव्य २९७ 


न॑ बियोंग है न यह योग सखी, 
कह कोन भार्य-म्य भोग सखी । 


मनका यही ढूंढ, गुप्तजीके गीतियोंको गम्भीर होने नहीं देता । 
उर्मिलाके आँसू बहते हैं किन्तु सूरके गोपियोकी जल-घाराकी भाँति अनव- 
सत ओर निर्बन्ध नहीं, बल्कि रुक-रुक कर निकलती है जिसमे उच्छास है, 
ताप है, बिरहकी कसऊ ओर पीड़ा है किन्तु वह तीत आवेगमथ, उन्समरुक्त 
प्रवाह नहीं है । उमिठाका यह रुदन महाकाव्यका विषय है, यह गुप्तजी- 
की स्वतत्र गीति-रचना नहीं अत; व्यक्तित्वके एकत्वकी ओर ध्यान देने- 
पर चरित्रकी प्रधानता नष्ट हो जाती। ओंसुओके साथ आदशंके प्रति 
उन्मेष रखनेका इसके अतिरिक्त ओर कोई दूसरा फल नही हो सकता | 
महाकाव्यसे भी कवि आत्मामिव्यज्ञन करता है यद्यपि उसको गीतिकार 
जैसी सुविधा ओर स्ववत्रता नहीं। मेरे विचारमे गुम्जीकी आस्तिकता और 
वैयक्तिक अनुभूतिके सघर्षका चित्र यहाँ है| हृदयकी पीडा ऑँखोमे उमड- 
नेकों होती है, कुछ अशोमें उमड़ती भी है, किन्तु सहसा यह ध्यान हो 
आता है। सुख-दुःख उसके वरदान हैं क्यो ! 'सुखमभे आनन्द मनाऊँ? 
“दुःखमे क्‍यों ऑसू बहाऊँ' और आँखोसे उमड़नेवाले ऑठुओंकी धारा 
मन्द पड जाती है | व्यक्तित्वका यही विरोध उमिछाके इस मानसिक इन्द- 
मे है। फिर भी पहले क्षणोमे जीवनकी निस्सारता यह विफलता विकल 
तो करती है, ओर “स्वजनि रोता है मेरा गान! यदि प्रियतक यह स्वर 
पहुँच पाता, यदि इस मनोव्यथाका पता छग जाता, यदि यह रोदनका 
गान प्रियके कानोमे पड़ जाता फिर इतनी विकलता नहीं रहती, कमसे-कम 
इतना ख्याल नहीं रहता कि उसे पीड़ाका, व्यथाका ध्यान नहीं बल्कि 
प्रिय यह जान पाता कि वियोगिनी उर्मिछाके भाव क्‍या है ? वह राजभवन 
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में रहकर भी कम दुःखिनी नहीं, सीताने रमका साथ देकर जिस आदर्शकी 
स्थापना की है, उमिला भी उसमे पीछे नहीं पड़ती और लक््मणका साथ 
देती है। किन्तु लक्ष्मण जिस आदर्शंकी प्रतिष्ठाके लिए गये हैं, उसमे उर्मि- 
लाके कारण बाधा उपस्थित होती, लक्ष्मण शायद त्रतकी रक्षा नहीं कर 
पाते अतः वह साथ नहीं गयी; किन्तु उसने प्रियसे ऐसा कहा भी तो नहीं, 
कह भी तो नहीं सकी | सीताका आदर सामने देखकर शायद लक्ष्मणको 
उर्मिलाके प्रति वह आस्था वह विश्वास न रहे -ऐसे उर्मिलाके विचार 
हैं ओर उर्मिछा यहाँ अकेली रोती है, गाती है, उसके मनमे पीडा है, व्यथा 
है, उद्बेग है, विहल्ता है, किन्तु हृदयके इस आवेगसे प्रिय तो अपरि- 
चित हो रह गये | उन्हे यह भी पता नहीं कि उर्मिलाके ऑसू किस प्रकार 
छउलछला रहें है ! हाय री विकल्ता, इस विषादपूर्ण गीतकी तान प्रियतक 
पहुँच पाती , इसके सभी स्वस-ताल झृन्‍्यमे विखर जाते हैं। 
कहो आकाशमे फेल जाते तो उनकी ध्वनि इसी आकाणके 
तले कहीं बसे प्रियके कानोमे प्रवेश कर ही जाते; लेकिन नही, झून्यमे विखर 
जाते हैं जहाँ कोई नही, जहाँ कोई सुननेवाल्य नही, कोई ऐसा नही जो 
प्रियको इनका सन्देश देता | चपलबन्गति समीर भी हृदयकी यह तपन 
समझता नहीं, उसमे भी इसके कम्पन उत्पन्न नहीं होते जा प्रियके कानोमे 
यह तान जा पहुँचे | प्रियके वियोगके कारण गाना ही रोना बन गया 
किन्तु इसकी कम दुःख नहीं कि यह”रुदन प्रियतक पहुँच नहीं पाता । 
यह अधीरताका कम कारण नहीं, काश यह प्रियके कार्नोतक पहुँच पाता | * 
फिर इतनी व्यथा नहीं रहती , आखिर इस आलाप-विलाप-प्रछापका कुछ 
मूल्य तो हो जाता । 'स्वर-तालके” झून्यमें झड़ पडढ़नेके कारण उस वन- 
फूलकी ओर ध्यान चढछा जाता है जिसकी मदिर, अन्ध-गन्ध जगको 
मतवाली नहीं करती, जो प्रेयसीके अहूकोंका श्टगार नहीं बनता, रसिकोंके 
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गले नहीं लगता, एक'* दीर्घ निःप्वात छोड़कर जो अनन्त कन्यमें बिखर 
जाता है । उर्मिछाके गीत भी इसी प्रकार व्यर्थ फैल जाते हैं जहाँ इनकी 
परिणति थी वहाँ इनकी पहुँच नहीं । उक्ति-वैचित्य और लछाक्षणिक प्रयोग 
यहॉपर है किन्तु भावोन्मादका सहज प्रवाह नहीं--- 


उड़ने को हे तड़पता मेरा भावानन्द, 
्‌ः 
व्यथे उसे पुचकार कर फुसलाते हैं छुन्द । 
दिलाकर पद-गोरव का ध्यान, 
स्वजनि, रोता हे मेरा गान । 


उर्मिव्यके भाव उडनेको तैयार हैं उसके भाव प्रियतक पहुंचना चाहते हैं, 
लेकिन छन्द उन भावोके लिए बन्धन बन जाते हैं| भाव पल पसार कर 
उड़ नहीं पाते । सूरदासकी गोपियोकी आँखें इस प्रकार नहीं उड़ पाती 
पर यहाँ तो भावानन्द ही उड़ना चाहता है, अभिव्यक्ति इतनी अपूर्ण रह 
जाती है कि भाव अभिव्यक्तीं हो नहीं पाते । पद-गौरवका ध्यान दिलाकर 
उन्द फुसलानेकी चेष्टा करते है किन्तु यह प्रयत्न व्यर्थ-सा जाता है। भाव 
इन्दोकी फ़सलछाहटमे नहीं आते ओर उन्हुक्त विहग-से पिजड़ेमे फँसते नहीं। 
इस पद-गोरवर्मं केवल छान्दस 'पद”का ही ध्यान नहों बल्कि उमिलाकी 
उस हार्दिक वृत्तिकी मी अभिव्यजञ्ञना है जिसके कारण वह खुलकर रो नहीं 
पाती। उसके ऑसुओमे तीव्रता आ *नहीं सकती । भाव ओर हन्‍्दकी 
इस भूमिकामें पन्‍त ओर निरालाके छन्द-स्वातत््यकी व्याख्या-ती है। अभि- 
व्यक्ति ओर अभिव्यक्त तथा भाव एवं शैलीका सम्बन्ध साधारण नहीं ।' 
विषम वस्तुको उसकी अभिव्यज्ञनासे विछिन्न कर देखनेका प्रयास अनेक 
अंश्ोमे शव-परीक्षा मात्र हैं। भाव और इन्दके विरोधद्वारा स्पष्ट प्रदर्शि् 
हे जाता है कि भावानन्द भले हो. भावोन्माद नहीं है जो ग्रीतिश्काव्यक्ा 
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शिलाधार है। यहाँ गम्भीरतम अनुभूतिका नैस्गिक स्वच्छन्द प्रवाह नहीं वल्कि 
बिचार ओर बोद्धिकताके कारण कलाकारों है, कलात्मकता कम । माढूम पड़ता 
है कवि भाव, छन्‍द, पद इनकी व्याख्या कर रहा है। मानसिक सघर्थकी 
तीत्रता, भावोन्माद एवं अनुभूतिके गम्भीर क्षणोंमे ऐसी व्याख्या, यह 
लाक्षणिक प्रयोग, यह रलेषात्मक आग्रह नहीं हो सकता | 


अपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात, 
अपनी ही आँखें उसे ढाल रहीं दिन रात । 
जना देते हैं सभी अजान । 


उर्मिछा चाहती है ऑसू' ऑखलोमे ही बन्द रह जायें क्योकि वे बाहर 
आकर दृदयका सारा रहस्य प्रकट कर देते हैं, भेद बुझा देते हैं । 


रहिमन ऑँसुवा नयन ढरि, जिय दुख प्रकट करे । 
जाहि निकारो गेह ते, कस न सैद कहि देइ ॥ 


लेकिन यहाँ घरसे निकलनेकी बात नहीं। वह तो आंखोंके बाहर 
इन्हें निकालना नहीं चाहती। हाय री विवशता ! अपनी आँखोपर, 
ओँखोंके पानीपर भी वश नहीं रह गया और यह पानी ढल्ता द्वी जा रहा 
है, रोके रुकता नहीं । वह नहीं चाहती कि 'मनका भरम खो जाय!-- 


अरे एक मन, रोक थाम तुमे मेंने लिया, 
दो नयनोंने, शोक, भरम खो दिया, यो दिया । 


अकेले दिलको बात तो न्यारी थी, मन एक था कोई दस बीस तो 
था नहीं अतःकिसी प्रकार उसकी रोक थाम हो गयी «किन्तु उधर एक 
मनको रोका तो दो अंखें रो पड़ी । एककों तो रोकना आसान था, 
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दूसरे मनकी रोक-थाममे उमिला उलझ गयी तो दो नयन बह चले | 
आखिर इस बेबसीको क्‍या करे कोई ! 
डर्मिछा अपने ऑसुओंकी रोक-थाम क्यो चाहती है! क्‍या 
केवल इसलिए, कि प्रियतक रोदनकी तान पहुँ च नहीं पाती १ क्या वद आशा 
करती है, कि उसकी व्यथाकी तान उनतक यदि पहुँच पाती तो क्‍या वे 
रुक नहीं पाते, रुक नईं सकते ! और नहीं तो उसने जाना द्टी केसे कि 
उसके गान प्रियतक नहीं पहुँच पाते ? लेकिन, इतना ही नहीं, शे जाता है 
पद-गौरवका ज्ञान', इस पदका नहीं कि वह राजकुलकी है, बल्कि उस 
पद-गोरवकी याद जग पडती है जो लक्ष्मणके उच्च आदर-पालन, सहज 
त्याग एवं अनिर्वंचनीय स्नेहके कारण मिला है, उसके साथ ही वह 
कर्तव्य-बुद्धि भी है, जो उसके कारण सॉसोके जाग्रत विषादसे उसमें 
जगती है | मल्य इस इन्द्रमे पड़े मनको वह स्वच्छन्दता कहाँ, जो खुलकर 
एक बार रो छे। वह रोती है अवश्य किन्तु सहसा पद-गोरवका ध्यान उसके 
ऑसुओंकी झडी बन्द कर देते हैं ठीक वेसे ही जैठे अक्षम कविके छन्द्‌ 
उसके भावोंका पर कुठर देते हैं| यदि अपना वश चल्ता, वह इन 
ऑसुओको निकलने नहीं देती, कारण उनके द्वारा मनका सन्ताप, छदयकी 
व्यथाका रहस्य प्रकट हो जाता है। किन्तु भाषा यहाँ कविका साथ नहीं _ 
दे रही है| शैलीकी सफछता केवल शब्दोंके प्रयोगमे नहीं बल्कि भावनाको 
उपयुक्त अभिव्यक्ति देनेमे है। जितेनी विवशता, जितनी छोचारी इन 
भावनाओमें है, उनकी सगीतात्मक अभिव्यक्ति नहीं हो पाती | वह 
करुणा, वह बेबसी समीत होकर नहीं फूव्ती जो व्यथाकों ध्वनिमय 
साकारता मिलती । “जना देते हैं? मे 'कस न भेद कहि देउ” जैसी 
आकुल्ता नहीं और फिर कौन १ ओऑखोका पानी ही तो फिर “जना 
देते हैं! क्यो ? 'अपनी ही आँखे उसे ढाल रही दिनरात'में "ऑसुओके 
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अंवाहमें जो स्वच्छन्दता होनी चाहिये, वह नहीं मिर्लती । मालूम पडने 
लगता है जैसे ऑखे जान-बूझकर अश्रु-वर्षा कर रही हों, उनका प्रवाह 
वर्षाकी उमड़ती सलिल राशि जैसा भी नही, ओर न शरत्कालीन सरिता- 
की स्निग्ध शान्त घाराकी भाँति है बल्कि नहरोंके कृत्रिम चाश्वल्य जैसा है। 


दुख भी मुझसे विमुख हो करे न कहीं प्रयाण, 
आज उन्हींमें तो तनिक अठके हैं ये प्राण । 
विरहमें आजा तू ही मान ! 
स्वजनि सोता है मेरा गान । 
बिछुड़े प्रियकी याद सदा सताती है, कभी चेन नहीं लेने देती, किन्तु 
प्रिय उसी वेदनामे जीवित रहता है । वेदना, व्यथा, पीड़ा उस जीवनके 
आधार ओर तस्व है। सुख-लयोगमे जिस प्रकार प्रियका साहचर्य जीवनका 
आधार है उसी प्रकार वियोगर्मे उसकी स्मृति । उर्मिल्या पागरूपनका 
आहइवान करना चाहती है जिसमे क्षणभरकों ही इस पीड़ासे त्राण मिले, 
लेकिन यह क्षणिक भावावेश है। वह इस पीड़ासे छुटकारा नहीं. चाहती 
यही तो उसका धन है, “उसकी भूखी झोलीका मोती है? प्राणोका यही 
सहारा है, आज उनसे छुटकारा पाकर अपनी ओरे प्रेमकी मृत्यु वह नहीं 
चाहती । प्रियसे भिन्न होकर उनकी व्यथा सदा बनी रहे नहीं तो जोवनका 
आधार कैन होगा १ और जीवनके इस आधारके अभाबमे जीवन 
दी कैसा ! वह तो झत्यु है। ऐसी अवस्थामें उर्मिछा मर जायगी, जीवन- 
जञत हो जायगी । अतः वह अखोके मोतियोको सजी रखेगी--- 
तुम्हारे हँसनेमें हे फूल हमारे रोनेमें हे मोती 
अतः 


न॑ जा अधीर घूलमें, हगम्बु आ दुकूक्षमें । 
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इस गीतिमे भावावेशका स्वच्छन्द, निर्बंध, उन्मुक्त प्रवाह नहीं, जिनकी 
गीति-काव्यके लिए अपेक्षा होती है । कल्पना ओर सोन्‍्दर्य-बोधसे जाग्रत 
आर उदीप्त सगीतात्मकतासे अधिक उक्ति-चित्रोपमताका आग्रह है| मावा- 
वेशके अभावका कारण उमिछाका दिधामय ब्यक्तित्व एवगुप्तजीका दृष्टिकोण 
है। सुगीत यहाँ है, लेकिन शब्दोके अन्तराह्से फूट पडनेवालो सगीता- 
त्मकता नहीं | ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि सगीत राब्दोकी आत्मामे 
घुछ गया है | गुप्तजीकी प्रतिभा गीति काव्यात्तक्क नहीं 
प्रबन्धात्मक है । प्रबन्धमे इन गीतोका समावेश नवीन प्रकारका ही 
अयोग है। कथाके आग्रहके कारण व्यक्तिमे प्रबन्धात्मकताका जो 
आरोप है, वह व्यक्तित्रके विकासका विरोधी न होकर भी वेयक्तिकताकी 
प्रबल अभिव्यक्तिक़ा विरोधी अवश्य है। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत 
सुख-दढु'खके गौीतोंका प्रभाव उन चरित्रोपर नहों होता बल्कि उस 
मुख-दु।/खकी समुचित अमभिव्यक्तिका अवसर न होनेके कारण ही 
स्वानुभूति रसानुभूतिकी सीमातक नहीं पहुंच पाती । अनेक छोगोंने--- 
महात्मा गॉधीतकने--साकेतमे उमड़े ओंसुओका विरोध किया है किन्तु 
मैं कहना चाहता हूँ कि साकेतमे--विशेषकर उमिलाके गीतोमे--आुद्ध 
ऑसुओका इतना अभाव क्यो है ! 


तुम कनक किरणुके अन्तरालमें 

लुक छिपकर चल्नते हो क्‍यों 
नत मस्तक गये वहन करते 
योवनके धन रस कन ढरते 8 
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हे क्षाज भरे सोन्दय ! 
बता दो मोन बने रहते हो क्‍यों 
ह अधरोके मधुर कगारोंमें 

कलक्ल ध्वनिको गुञ्जारोंमें 

मधु सरिता-सी यह हँसी , 

तरल अपनी पीते रहते हो क्यों ? 
बेला विश्रमकी बीत चली 
रजनी-गंधाकी कली खिली 

जब सान्ध्य मलय आकुलित 

दुकूल कलित हो, यो छिपते हो क्यो ? 


-- चन्द्रगुससे! : प्रसाद 


कवि प्रसादके इस सोन्दर्य-चित्रकी भूमिकाके रूपमे विद्यापतिकी 
राधाकों देखना चाहिये | विद्यापतिकी राधा कछामय, किशोरी है। शैशव 
और योवनका मेल है, वयःसन्धि है। आँखोने कानकी राह पकडी है 
'श्रबनक पथ दु्ँ छोचन नेलः अब वे आँखें आमने-सामने नही देखती, 
तिरछी हो गयी हैं, कटाक्ष-पातका श्रीगणेश हो गया है। हँसीकी रेखा 
अँधरोंपर खेलने लगी है। रह-रहकर ऑचल खिसक पड़ता है, आधा 
आँचल खिसककर नव अकुरित यौवनकी सूचना दे देता है। हँसी खिल- 
खिलाकर फूटती नही, आधो मुँहमें ही रह जाती है। मुस्कानकी क्षीण 
रेखा अधरोंपर फैल जाती है। आनन्दकी तरंग आँखोकी राह छलढकती 
नही, ओंखोंमें ही बन्द रह जाती है। आधे अधखुले वक्षकी ओर, अर्द्धो- 
मिन्न उरोजोकी तरफ दृष्टि जाती है। दन्त-पंक्तिमे मोतियोका हास है, 
अधर प्रव़ाल हिल रहे हैं। अपरूप है विद्यापतिकी यह बाला | विद्यापतिकी 
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ब्धा, किशोरी है , चचठ है, प्रेमका उल्लास है किन्तु गाम्भीय नहीं, 
वह आनन्द विहल है, मुग्धा है। ईपत्‌ लजाक्ना माव भी अधिक देस्तक 
टिकता नहीं | कोई ध्ंकोच नहीं, कोई द्विधा नहीं । 


आध आवचर खसि आध बदन हों सि आधहि तयत्त तरग। 
आंधि उरज हेरि आध ऑँचर भरि तब धरि दगधे अनंग । 
दसन मुकता पानि अधर मिलायत मदु-मृदु कहतहि भाषा । 
विद्यापति कह अनएसे दुख रह हेरि-हेरि ना पुरल आशा । 


इस सोदर्य चित्रमे मनोस्मता है, आग्रह है, किन्तु सोन्दर्य स्थूछ 
रखाओमे घिरा है | चित्रोमें रण अस्पष्ट है। प्रसादके चित्रमे स्थूल्ता 
नहीं , सौन्दर्य प्रगल्भ नहीं | सौन्दर्थक चेतनाकी लहर दोड रही है। 


तुम कनक किरनके अन्तरालमें 
लुक छिपकर चलते हो क्यो १ 


छाम-भरे सोन्दर्यकों इस प्रकार सिसटकर प्रकथ होनेकी आवश्यक्ता 
थां | उसे राधाकी मॉँति यौवनके ईघत्‌ उद्भेदहीमे--- 


छने-छने दसन छुटा छट हास 
छुने-छने अधर आगे करु वास । 


होना चाहिये था। लेकिन यह सोन्दर्य छुक्क॒ छिपकर चलता है । 

यह सोदर्य साधारण नहीं। कनक किरणोके अन्तराल्मे छिपनेवाले सोन्दर्य- 

* जे वही सौन्दर्य, वही मनोरमता, वही रग-विलास आवश्यक है | छिपना 

तभी सम्मब है जब दोनोंका रग रूप एक हो । यह बिहारीकी नायिका भी 

नहीं जिसकी सूचना * श्रमरावडी देती हो | कनक किरणोके अवगुष्ठनमे 

सिमटे सौन्दर्यम योवनका उभार है| योवन अपना रख घट उडेल रहा 
२० 
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है। स्वके कण विकोण हो रहे हैं। उमडते घनसे प्राप्त रस अंग-अगमम प्रदीतत 
हो उठा है। नहों शैशव और योवनका मेल नहीं | शिशुता छूट-चुकी 
है। यौवनकी आशा है, जिसमे अग अग दीपित है | फिर यह लज्जा 
कैसी ? यह सलज्ज सम्भार केसा ? यह सौन्दर्य अगोसे ही नहीं फूब्ता 
बल्कि वचन ओर क्रियासे भी प्रगल्म हो उठता किन्ठु, सौन्दर्य छाज 
भरा है, मूक्त है, मुखर नहीं । विद्यापतिकी राधाने योवन प्राप्त नहीं किया 
ओर तब इतनी निस्सकोच है | जयदेवकी राधा युवती है अतः उसकी 
प्रगल्भता खाभाविक है--- 


रफुरितमनड्व तरज्ञवशादिव सूचित हरि परिरम्भम्‌ । 

पृच्छ मनोहरहार विमल जल॒धारममुं कुच कुम्मम्‌ | 

बिन्तु प्रसादको बालका यह भाव बिलक्षण है । जहाँ उमड़ते 
सान्दर्यमे सकोच, मय ओर आशकाका त्याग उचित था, जहाँ उसे मुखर बन 
योवनकी लहरोकी सूचना देनी थी, जहाँ रसानुभूतिकी मग्नता स्वीकार 
करनी चाहिये थी, वहाँ यह योवन-भरा सौन्दर्य मोन है | प्रसादके इस- 
चित्रमे नारी-सुठलम लज्जाका मिश्रण है | इस चित्रमे पन्‍तकी बाल-सुरूम 
चचलता नहीं , शैशवका निएछल हास नहीं, महादेवीको करुणविषादमयी 
रूप-मूर्ति नही | यौवनका साकार चित्र है किन्तु सलहूज्ज़ लज्जा भारावनत 
मोन मधुर और तरलूू अज्ञोसे शोभा फूठ रही है, छठा छलछला रही है | 
किन्तु अपने सोन्दर्यमे लीन यह चली भरि उतराई? भी नहीं | प्रसादका 
' यह चित्र रवि बाबुकी “उ्रशी'का भी चित्र नहीं | 


वृन्तहीन पुष्प सम अपनाते अपनी विकशि । 
कबे तुमी फुटिले उबेशि । 
आदिम बसन्त प्राते, उठे छिछे मन्थित सागरे। 
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डान हाते सुधा पात्र, विष भारड लिए बाम करे, 
तरंगित महा सिन्धु मंत्र शान्त भुज॑गेर मृत । 
पड़े छिलो पद प्रान्ते, उच्छूवसित फणा लक्ष शत 
करि अवनत ! 
कुन्द शुश्रनग्नकान्ति सुरेन्द्र वन्दिता, 
तुमी अनिन्दिता। 
कोनो काले छिछे नाकि मुकुलिका बालिका बयसी 
हे अनन्त योवना उबंसि 
आधार पाथार तले कार घरे बसिया एकेला 
मणिक मुकुता त्ये करे छिले शेशवेर खेला 
मणि दीप दीप्त कक्षे समुदेर कल्लोल संगीते 
अकलंक हास्य मुखे प्रबाल पालके घुमाइते 
कार अइह्डटी ते ! 
जखन जागिछे, योवने गठिता 
पूण प्रस्कृटिता । 


[ बिना बृन्‍्तके फूछकी भोंति, अपने हो अपनेकी विकसित करअऊे, 

ऐ. उर्वशि, तू कब खिली ? आदिम बसन्‍्तके प्रभात कालछमे मन्थित सागरसे 

दाहने हाथमे सुधापात्र ओर बाये हाथुमे विघमाण्ड लेकर तू निकली थी। 

तरज्ञित महासिन्धु अन्त्रमुग्ध भुजज्ञकी भाँति अगने लाखों उच्छव॒सित 

- फनोको झुकाकर तेरे पदतलूमे पडा हुआ था। कुन्दके समान तेरी श॒श्र. 

कान्ति इन्द्रद्वारा सम्मानित है, तू अनिन्दिता है, भर कौन तेरी 
निन्‍दा करे ? 

हे डबर्गि, तेश योवन अनन्त है, फ़िर क्या कलोकी तरह तू बालिका 

थी अथवा नहों ? अतलके अन्यक्रार्मे तू किसके यहाँ अकेली बेठी 
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हुई मणियों ओर मुक्ताओको लेकर अपने शेशवका खेल करती थी। 
सणियोके दीपोसे प्रदीत्त मबनभे समुद्रका कल्ो० -सगीत सुनकर निष्कलडुं 
मुखसे हैं सती हुई प्रदालोके पलक्षपर तू किसकी गोदमे सोती थी?! इस 
विश्वमें जब आंखे खुली, तेरा यौवन गठित हो चुका था | बिलकुछ तू 
खिल चुकी थी। | 
उर्बेइीके इस चित्रमे उन्‍्मद यौवनका हास विलास है | लजा नहीं, 
संकोच नही, कोई द्विधा नहीं, अनन्त रूपवती है उवंशी , वह इन्द्र-छोक- 
की रानी है , वह उस छोककी प्रेयसी है, उसके कटाक्षसे तीनो छोक 
चचल हो उठते हैं | नशीली सुगन्ध अन्ध वायु ढोती है। मधुमत्त 
भोरोकी माँति कवि छुब्ध-चित्त सगीतकी वर्षा करते हैं। उसके छम्द 
छन्दपर सिन्धु तरड्रित हो उठता है, धघराका वक्षस्थल कॉप उठता है। 
वह स्वप्तछोक विहारिणी है | इस सौन्दर्य चित्रमे तीजता है, आवेश है, 
उद्यलुसित तरज्ग, उद्दाम वेग है। प्रसादका चित्र सयमित है, लजाके भारसे 
झुका हुआ । वासनाएं उद्दाम नही, तरज्ञाकुछ भावनोदधि नहीं, म्रक, 
सरक ओर निरछल सोन्दर्य है। उर्वशीका 'बारागणा सोन्दर्यः हैं। वह 
अनन्त यौवना है। सुवासिनी प्र यसी है, प्रियतमा है, प्रेमिका है। वह 
'कीट्स'की नायिकाकी भांति भी नहीं-- | 
48760 76९॥६, (वर ए7066 ९ए९5, 270 927|९€0 7, 
5077 07770!20 ]॥9705, 9]776 7९९९ ६॥0 ९7९9॥7 9 27699(. 
प्रसादके इस सोन्दर्य-चित्रम तरछ हास भी नहीं, हँसी अधरोपर 
छला-छल्य नहीं पड ती । कगारोके सीमा-बन्धमे पड़ी, कछ-कल “वनिकों के 
शुज्ञास्से मुखरित मधु-सरिता-सी हँसी वह सोन्दर्य पीता रहता है। हंसी 
अधरोके कगारोका अतिक्रमण नहीं कर पाती; अधरोपर रेखा-सी खिल 
कर रू जाती है | मधु सरिताकी कछ-कल ध्वनि फैल नहीं पाती, वह 
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सौन्दर्य नित्य उसे पीता रहता है । वह हँसी कभी मुखरित भो नहीं होती, 
कभी मरती भी नहीं। प्रसादके इस सौन्दर्य चित्रम विद्याप्नतिकी राधा 
बाली आधी हेसी? भी नही , मुस्कानकी क्षीण रेखा मात्र है, सकोच-हीन 
उल्लासमय पूर्ण हास्य नही । इसमें नशोले योवनके क्षणोका मी चित्र नहीं-- 


पत्चकें मंदिर भारसे थी कुकी पड़तीं । 
नन्‍्दनकी शतशत दिव्य कुछ्ुम कुतल्ला 
अप्सराएँ सानो वे सुगन्धकी पुतलियाँ 
आ आ कर चूम रहीं अरुण अधर मेरा 
जिसमें स्वयं मुसकान खिलली पड़ती | 
>< >< >< 
कितनी मादकता थी ! 

लेने लगी भपकी में 

सुख रजनीरी विश्रम्भ कथा सुनती, 
जिसमे थी आशा 

अभिलाषास भरी थी जा 
कामनाफ़े कमनीय सदुल् प्रमोदमे 
जीवन-सुराकी वह पहली प्यालीकी | 

ह --असाद 


इस चित्र जैसी मादकता मी नहीं और न रूप-गर्व ही है। उद्दाम 
सान्दर्यका स्वछन्द वर्णन है, जिसमे गति है, प्रवाह है, रमणीयता है । लाज-मरे 
सोन्दर्यके चित्रस़्े मन्थर, शाम्त प्रवाह है, र्मणीयता-पूर्ण सोन्दर्यका आग्रह है | 
योवनकी कली खिल रही है | शैशव-योबनके संगमकी सनव्या बीत चुकी। 
कामनाओकी कली खिलनेह्ीवाली है। आशाएँ जगेंगी, उन्माद 
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बिखरेगा | मल्यके मदिर अन्ध-गन्धसे आकल सन्ध्याका दुकूल आशाओं 
की कलियोंसे सरेगा | रजनी आ रही है, जिसमें उन्माद है, मिलन है, 
उद्दाम गति है, प्रेमकी पुलक-भरी तरड् है, अब लज्ञाके इस अवगुण्ठनकी 
अपेक्षा ही क्या ? योवनके इस मधु-हासमे यह अपनेको छिपानेका विश्वम 
केसा ! सोन्दर्य, इस सन्ध्याक्री अरुणाम छायामे छिपनेकी अब आवश्यकता 
नहीं ।एक बार मुखरित हो दिद्याओको चॉदनीके हाससे परिपूण कर दो 
जीवनमे सोन्दर्य, सुषमा और ज्योत्स्नाका प्रसार हो | 

इस चित्रमे सजीवता है, होठपर मन्द मुस्कान है, ऑखोमे यौवनकी 
बेहोश मदिराकी ईषत्‌ छाछठी है, यौवन घनसे बरसती कामनाओकी 
फुट्टियों, बूँदे है, किन्तु मोन, सछज और भारावनत | यह रूप रेखाओमे 
बॉधता नही , सीमामे रहता नहीं । चित्र और सगीतका समन्वय 
है | शब्दोमे तरल, मम्थर प्रवाह है, सयम है, उद्दाम वेग नहीं | जिस 
प्रकार सौन्दर्य उद्बेग-रहित निशचछ, निष्कम्प दीपककी लो है, उसी 
प्रकार संगीतात्मकता मधुर, मुखर, मन्द हे | उल्लासका उन्मत्त नरत्त॑न 
नहीं, वासनाका विकट अइहास नहीं | कल्पना अनुभूति ओर भावनाके 
साथ मिलकर एकाकार हो जाती है । कौंतुक-मरा, मुस्कानकी रेखासे 
घिरा, सजीव चित्र है । इस चित्रमें सूक्ष्ता हे किन्तु अस्पष्टता नहीं । 
चित्रकारकी कुशल तूलिकाने बारीक रेखाएः खीची हे. _भहादेवाकी 
अस्पश्तासे इसकी कोई तुलना नही । कल्पनाकी तूलिकासे चित्र खीचते 
समय महादेवीकी रेखाएँ चित्रपटसे दूर कहीं दूसरे छोकमे पड जाती है | 
_चित्रपटपर चित्र देखनेका आग्रह रखनेवाले व्यक्तिको इसमे कठनाई हो 
जाती है । वह महादेवीका कल्पना सूत्र पकड उस विस्तृव चित्रपटकी 
रेखाओतक पहुँच पाता नहीं और फलस्वरूप वह महादेबीकी कविताओमे 
चित्रात्मंकताका अमाव मान बैठदा हे । प्रसादके इस चित्रकी रेखाएँ किसी 
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बाहरी चित्रपटपर नहीं' पडती किन्तु वे सूक्षम अवश्य हैं अतः उन्हें 
देखनेके लिए दृष्टिगड़ानी तो अवश्य पडेगी। प्रसादकी अनुभूति पन्‍्तकी 
ठप फ् अनुमूत् 
भोति कल्पनात्मक नहीं वल्कि कब्पनाके प्रसार्से उस तिरमे 
गम्मीरता और तीत्ता आतो है | पन्‍तमे सोन्दर्यकी छायात्मक कब्पनाका 
आवेश है -- 


आज्ञ उन्‍्मद मधु-प्रात 

गगनके इंदी बरसे नील, 

भर रही स्वश मरंद समान, 
तुम्हारे शयन-शिथिल, 

सरसिज्ञ॒ उनमील 

छल्तकता ज्यों मघुराज्स, प्राण । 


शयन-शिथिल उन्‍्मील सरसिजकी निद्राठलस पछकझ्षोमे माधुय॑ हें, 
मतवाछापन है किन्तु वह छजाका भार नही जो “मधघु-सरित सी यह हँसी 
तरल अपनी पीते रहते हो क्यो'मे हे । और इसमें नहीं--- 


काली आँखोमें कितनी 

योवनक मदकी लाली 

समानिक मदिरासे भर दी 

कितने नीलमकी प्याली ( प्रसाद) 


चिर सलज अवगुप्ठनमयीका यह सौन्दर्य तरछ, छायामय ओर 
नवीन है | 
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नयनोंके डोरे लाल गुल्लालन-भरे, खेली होली ! 
जागी रात सेज प्रिय पति-सेंग रति सनेह-रंग घोली, 
दीपित दीप-प्रकाश, कञ्ञ छबि मठजु-मझजु हँस खोली-- 
मली मुख चुम्बन रोली। 

प्रिय-कर कठिन-उरो त्-परस कस कसक ससक गयी चोली 
एक-बसन रह गई मन्द हँस अधर-दशान अनबोली-- 
कल्नी-सी कॉटेकी तोली । 

मधु-ऋतु-रात, मधुर अधरोंकी पी मधु सुध बुध खो ली, 
खुले अलक, मुँद गये पत्चक-इल्ल, श्रम-सुखकी हद हो ली-- 
बनी रतिकी छबि भोली । 

बीती रात सुखद बातोमे प्रात पवन प्रिय डोज्ी, 
उठी सँभाल बाल, मुख-लठ, पट, द्वीप बुझा हँस बोली-- 
रही यह एक ठठोली। 

“+ निराला 


सौन्दर्य चेतनाके  उनन्‍्मेषतते जागरित निराकाके इस रूप गीतमें 
सौन्दर्यात्मक अभिव्यक्तिके साथ सोन्दर्यकी कलात्मक सृष्टि है। जब- 
तक वह रूप जगा उरमे” न था तबतक जीवनमे माधुर्यकी सृष्टि नहीं 
हुईं थी ; कारण स्नेहकी दूँदे ही तो जीवनको जीवन देती हैं, अतः उस 
रूपके जगते ही “बजी मधुर वीणा किस सुर! ? क्रिस सुरमें! जो 
कोतूहल्य है वह केवछ वीणाबादकके अजनबीपनके कारण नहीं बल्कि 
सुरके उस सरस अनजानेपनके कारण है जेसा ओर कभी जग न पाया 
था | रवि बाबूके जाग्रिलों काहार बीना मधुर स्वरेमे स्वर तो मधुर 
अतः जाना हुआ है केवल “काहार वीना/के कारगर कोतूइछ, उत्सुकता 
ओर जिजशासा है। किस सुएकी जिशासाको तुष्िके साथ प्यार करती 
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हूं अछि! अतः इसलिए मुझे भी करते हैं थे प्यार ।! सौन्दर्यमे स्नेह 
की पुलक ओर स्पर्शकी कोमलता है | 

नयनोंके डोरे छा शुरूल-भरे'मे जिस मिलनका सकेत है वह 
क्षणिक आवेश नहीं , दो क्षणोका व्यापार नहीं ; इसमें परकीयल्वकी 
सम्भावना »नहीं. वेष्णव. साहित्यमे परकीयाकी कव्पनाद्वारा प्रार्णोंके 
नवोन्मेष, चञ्चल आवेग ओर गम्भीर प्रेरणाको अभिव्यक्ति हुई है किन्तु 
उनके साथ अन्याय भी कम नहीं, प्रेम ही स्वकीया अथवा परक्षीयाका 
मापदण्ड होना चाहिए अतः प्रेमके इस प्रबल और प्रचण्ड आवेशमे 
परकीयत्वको छाया नहीं हो सकती ! परकीयल्वकी कब्पना द्वार मिलनके 
अगीकी क्षणिकताका चित्र उपस्थित किया जा रहा है। निरालाकी 
सायिकाका सह मिलन आधी रातमें छिपकर आनेवाडे प्रियका 
सयोग मात्र नही | इस सोन्दर्यपूर्ण शऋूगारिक चिज्रणमे मानवीय भावना- 
की प्रतिष्ठा है! नारीका सौन्दर्य मात्र शरीर्मे आबृद्ध नही बल्कि 
अरूपको वहाँ मूतंता प्राम होती है। रुप ओर नारी? शीणेक निबन्ध- 
में निशछाने छिखा है ;---“साहित्यमें इस अरूपकी स्वतन्त्र सचाकों 
नारियोमे स्थिर रूप दिया है । »<»< »< »< »< बाह्य महाग्रम्य॒चेदन- 
स्पर्शसे जगी हुई असख्यो रूपसी अप्सरायोकी तरह ये साहित्यको 
प्रथ्वीपर चपल-वरण, नम्न, शिष्ट,  मिन्न-मिन्न अनेक ,प्रकृतिकी 
श्री 2 गारमयी, रूपके ऊषा छोकमें अपटक ताकती हुईं. लावप्यको 
ज्योतिसे युष्ठ यौवना युत्रती कुमारिकाएँ हृदय-हल्यके चेतन स्पर्श- 
से जगकर उठी हुई है, जो मूर्त बाह्यरूप राशिहोकी तरह अमर हैं।” 

इसी भूमिकामे निरालाके इस »गार गीत को देखना चाहिए | 
धव्य कर कठिन उरोंज परस कस कसक मसक गयी चोली! ओर जय 
देवहे धीर समीरे यछुना तीरे बसति बने वनसमालो, गोपो-पीन पयोधर- 


३१४ गांति-काव्य 


मर्दन-वश्चछ-कर-यु गशालीःमे रूप साम्य होते हुए भी सोन्दर्य-मावना - 
की मृर्ततासे आच्छन्न रूप-विधानकी चेतनाके कारण अन्तर है । कुंज- 
की एकान्तता, यमुना तीर ओर उन्माद मदनकी कब्पना गीत-गोविन्द- 
की राधाके परकोयत्वका सकेत करती है । इस » गार-मावनामे अबाघ 
वेग है जिसमे 'छोक छाज खोई'की तीजता है। जयदेबकी गुधा सुकु- 
मार, किश्वित्‌ लजिता किन्तु प्रगव्भा है ओर प्रेम-विहल है | वह अनुराग 
उन्मादकारी हो उठा है। राधाके कृष्ण गोप कदम्ब नितम्बवती सु 
चुम्बन” है, जिसमें स्नेहकी एकान्तिकता नहीं, शठनायकत्व है। विद्या- 
पतिकी राधाका रूप उन्माद ओर प्रेमोट्छास विहछू है। मिलनके 
उच्हछयत्तमे उन्‍्मत्त राधाकी वाणी फूट पडतो है; -- 


कि कहत्च रे सखि आरनेद ओर 
चिर दिने माधव मम्दिर मोर । 


इस मिलनमे कोई द्विधा नहीं किन्तु है अचेतन मानसकी सकोच- 
भावना जिसका मूछ विकास नैतिकताकी भावनाके आधारपर हुआ है। 
प्रात/शकाछ हो गया | आकाशके सभी तारे अव्यक्त हो गये । कोयलने 
कृकना शुरू कर दिया। विरहके कारंण चौत्कार करनेवाला चक्रवाक 
मिलनके विभोर क्षणोमे मूक हो गया | चोद मलिन हो गया । नगरकी 
गाते डगरपर चली आयी | कुमुदिनीम मकरद ढेंक गया। होठोंके पान- 
का रण भी स्लान हो चछा । अब विछास करनेका समय नहीं रहा | 
देखो, ससारमर इसकी निन्‍्दा कर रहा हैः-- 


है हरि ! हे हरि ! सुनिय स्रव॒न"भरि, 
अब न बिलास क बेरा । 
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गगन नखत छुलसे अवेकत भेल, 
कोकिल करइछ फेरा । 
चकबा भोर सोर कए चुप भेल, 
उठिए, मलिन भेल्न चन्दा। 
नगर के धेनु डगर कए संचर, 
कुमुदिनी बस मकरन्दा । 
मुखकर पान से हो रे मलिन भेज, 
अवसर भत्न नहि मनन्‍्दा । 
“विद्यापति! सन एहो न निक थिक, 
जग भरि करइछ निन्‍्दा | 


जग भरि करइछ निन्‍्दा? में नेतिक संकोचके साथ रूप और 
स्वाधीनपतिका होनेका गये है। जग निनन्‍्दाकी परवाह नहीं करनेवाले 
प्रियके कारण लोक-छाजकी भावनाके कारण अचेतन मनमे होनेवाले 
संघ्षका अस्पष्ट चित्र अंकित हो गया। हवर्षके साथ अवरोधक. 
((८४507)का वन्धन-विधान भी है | 


जागी रात सेज्ञ प्रिय पति-सेंग रति सनेह रँग घोल्नी, 
दीपित दीप प्रकाश, कल्ञ छबि मझुु-मझ्ञु हँस खोली- 
“मली मुख चुम्बन रोली ।' 


इसमे सकोचका कोई बन्धन नहीं | 'प्रिय पति-सेंग” मे खकीयत्व- 
विधान है। जयदेवकी राधाकी भोंति निराछाकी रूप-सुन्दरी 'उन्मद- 
मदन” उत्पीड़िता प्रगल्मता नहीं. ओर विद्यापतिकी राधाकी तरह सकोच- 
शीछा किशोरवय ' बालिका ही है। रविबाबूके एक चित्रमें विवश- 
सकोचका चित्र है यद्यपि दोनों चित्रोमे अन्तर कम नहीं | विद्यापतिकी, 


श्श्षः गौति-काव्य 


राधामे खाधीनपतिका होनेके कारण गबोन्माद और नायककी विलास- 
प्रियताके प्रति सृकोच-भरी आमक्ति है ओर ग्विद्याबूकी किशोरीमे सकोच- 
की सलज और कातर भावना-- 

'रात बीतनेसे पहले मुझे जगाया क्‍यों नहीं ? दिन चढ़ आया 
ओर में लाजके मारे मरी जा रही हूँ । छजाके कारण जकड़े परोंसे मे 
राह केसे चढ्ूँ ? आलोकके स्पर्शमात्रसे लूजाके कारण सकुचित हो 
शेफालिकाएं झडी जा रही हैं। अपनो इस कामिनीकी शिथिल ल्षाको 
देख किसी तरह प्राण खेंभाले हुए हूं। उषाकी बाथुसे बुझ बुझकर 
बेचारे प्रदीपषकी जान बच गयी ओर शातके चठमाने गगनके एक कोनेमे 
छिपकर शरण ली है | पक्षी पुकार-पुकारकर कहते है--रत बीत गयी | 
बगलमे कसी दबाए बघुएं पानी भरनेकों चली जा रहो है , अपनी 
खुली हुई व्याकुछ बिथुरो वेणीको में वभाक रही हूँ | में कैसे इस समय 
काम करनेको निकल ? 


यामिनी ना जेते जागाले ना केनो 
बेला होलो भरि ज्ञाजे । 
सरमे जड़ित चरणे  केमने 
चल्ित्र पथेर मारे । 
आलोक परशं. मरमे  मरिया 
देखो तो शेफाली पड़िछे भरिया , 
कोनो मने आछे परान घरिया-- 
कामिनी-शिथिज्ष साजे । 
निबिया बॉबचिलो निशार प्रदीप 
उधार बातास क्ागी। 
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रजनीर शशी  गगनेर कोने 
लुफाय शरण मॉँगी ! 
पाखी डाकी बॉछे- गेलो विभावरी 
बधू चले जले लोइया गागरी, 
आमी ए आकुल कवरी आवरी 
केमने जञाइबो काजे ॥ 


विद्यापतिकी नागरीको चिन्ता हैं कि जग भरि करइछ निन्‍्दा? 
ओर रविद्रावूक्की सुकुमार बाल्यको चिन्ता है कि 'आमी ए. आकुछ कवरी 
आवरी, केमने जाइबो काजे |? प्रमातके प्रदीपकी भांति कही बुझकर 
आहोकमे यदि वह छिप पाती अथवा गगनके कोने अस्तमित चॉँदकी 
मॉति कहीं छुक॒ पाती। इस कामिनीम एक अपना सोकुमार्य और 
भाव-तन्मयता है, वह विद्यापतिकी राधाकी भाँति प्रगल्मा नहीं, 
प्रोठा नहीं। 


प्रषु ऋतु रात* **भोली“मे कोई द्विधा नहीं, कोई सकोच नहीं, मान- 
सिक दबाव भी नहीं, मनका कुश्चित आवेश भी नहीं । सहज प्रेमासक्तिकी 
सरल ओर स्पष्ट अभिव्यक्ति है। इसमे विद्यापतिकी राधाकी भाँति 
प्रगल्‍्मता भी नहीं ; ओर न रविबाबू सुकुमार बालिकाके 'सरमे जड़ित” 
चरण ही इसके हैं। खस्थ भाँवनाकी उन्मुक्त और बन्धन-दीन 
अमिव्यक्ति इसमे है जिसमे अ्जमाषा काव्यकी स्थूछ शगारिकताका 
स्पर्श नहीं | 


अधसुली क़ंचुकी उरोज अध आधे खुले, 
अधखुले वेष नख रेखनके ' मल्तके । 


श्श्८ट गति-काव्य 


कहे पदमाकर नवीन अधनीबी खुली, 
अधखुले छहरि छराके छोर छुलके। 

भोर जग प्यारी अध उरघ इते की ओर, 
भावी मिखि भिरकि उचारि अध पह्कें | 

आँखें अधखुली, अधखुली खिरकी है खुली, , 
अधखुले आनन पे अधखुली पलके | 


अल्स-सोन्दर्यके अस्त-व्यस्त ओर विपर्यस्त वेश-विन्यासक्रा 
सफल चित्रण यहाँ हुआ है। 'उठी संभाल बाल, मुख छठ, प० मे 
नतो यह अछ्स भावना है और न वेश-विन्यासकी विपर्यस्तता 
निरालकी नायिकामे वह उन्मुक्तता, सकोच-हीन निरावरणता ओर 
आयंका-हीन किया है जिसकी अभिव्यक्ति 'प्रेम और मृत्यः ( [,09९ ' 
87र्त 6762॥॥ ) मे हुई है-- 
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निरुलाकी इस गीतकी प्रेरणा “ऑखोके डोरे छाछ?ः से मिलती है 
ओर “आँखें बता रही है कि जागे हो रातमरः क्योकि इन आऑँखोमे 
मदिराका मतवारपन नहीं | इति सनेह रंग” में घुली बाढ्का यह 
मिलन उन्मुक्त और पूर्ण है. उसमे आशका नहीं, द्विधा नहीं, संकोच 
नही, बाधा-बन्धन नहीं। यह प्रेरणा भावात्मक नहीं यद्यपि इसके द्वारा 
भाव जागरित होते हैं। इस प्रेरणाका पूर्ण और' अन्वित चित्र कवि 
अंकित करता है जिसके द्वार निरालाका तठस्थ और निस्संग व्यक्तिल 
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दे, जिसकी सुधामिश्रित बोल सान्त्वना ओर सन्‍्तोष दे, जिसके हाथो दवा- 
'की कड़वी घृटे सधा-सी बन उठे, किन्तु वह तो आयी नही वह अन्त- 
वासिनी ही रही ओर आकाशमे मेष छा रहे हैं आषाढ़के झीने मेघ है 
फिर क्यो न मन अधिक उन्मन हो? क्यो न स्मृति और तीज्र हो! सन्ध्याका 
उमडता मेघालोक कविकी अनुभूतिको जाग्रत करता है उस अनुभूतिको, जिसमें 
अभावकी चेतना है, चेतनाका बिस्‍्तार है | इस एकाकी जीवनमे बादल 
मनके साथी हैं | उड़ते मेघोके साथ उसका मन किसी अज्ञात देशकी ओर 
उड़ रहा है। मनके बिषादने बादछोमे अपनी अनुरूपता देखी है 'मनका 
साथी बना बादलछोंका बिषाद है नीरब!” मेघ आकाशको छाते जा रहे 
है,मनके वित्तृत नममे भी अनेक स्वर्ोंके मेष जुड़ आ रहे हैं ओर मयित 
आकाशकी माँति स्वप्नोके मेघोका यह व्यापार मनको उद्देलित कर उठता 
है ; इस 'एकाकी ऑगन' में भावीके बहु स्वप्न जग रहे हैं | प्रकृतिका 
अनन्त सॉन्दर्य-चित्र उसके सामने फैला है 'आलोकित हो उठता सुखसे 
मेघोका नम चंचछ” ओर मनमे किसीकी याद जग पडती है किन्तु 
यह स्मृति करुण नहीं बल्कि मादक है , कट्ठ नहीं मधुर है | इस साघुर्यमे 
अनुपम स्वाद है | दय्यापर पीड़ित कविके मनमे विधादकी वह करुण घय 
नही घिरती जो महादेवीके गीतोमे है। प्रकृतिके सोल्लास चित्रका अपूर्व 
आवेश है। इसमे ऐन्द्रीयताका सोन्दर्य-चित्र है, रज्ञोसे पूर्ण रेखाओमे दृढ़ । 
असाढकी सोधी सोधी गन्ध किसीके श्वास समीरण-सी स्मृति जगाती 

है ओर हृदय और भो मधुर गन्धसे भर उठता है। शत-शत विहल भाव॑ 
उमड़ते आते हैं। बादलोकी प्रिया क्षणमरको चमक विछीन हो जाती है | 
अन्तवासिनीकी निगूढ भावनामें सन्ध्याका 'यह चित्र एक्राकी जीवनकी 

करुण-मधुर बेदनामे क्षण मरको स्मृति तीजत्र कर देता है । 

ध्यह सच है कि व्यक्तिगत सुख दुःखके सत्यको अथवा अपने मानसिक 
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संघर्षको मेने अपनी रचनाओमे वाणी नहीं दी है, क्योकि यह मेरे स्वभावके 
विरुद्ध है---पन्तजीका यह कथन कमसे कम इस रचनाके सम्बन्धमे सत्य 
नही | 'अनुभूतिकी तीव्रता? ओर आवेश नहीं | कबिका विषाद हलाह5 विष 
नही मन्द, और मधुर-मधुर है। उसके हृदयमें किसी अभावकी अनुभूति, 
होती है उस अमावको वह बोंडद्धिक आवरण भी नहीं देता जैम्ना अन्यत्र 
हुआ है। पत्छवकी चित्रोपम भाषामे कल्पनाका सतरझ्ली मेल है। छाया- 
वादकी विशेषताओमे कल्पनाके इस झीने किन्तु इशान्वित रूपका आवेश 
कम नही मिलता | पन्‍तकी कल्पना अपनी भावनाओबा प्रसार यहाँप्रकृतिके 
मनोरम चित्रमे अधिक नहीं पाती॥ अपनी रुग्णतापर मीठा-सा क्षोत्र 
इसलिए है कि "नव अखाढकी सम्ध्या? है मेघोका 'कोमछ तम” है | उस- 
का हृदय एक बार बाहर प्रकृतिकी गोदमें खेलनेकोी उत्सुक हो उठता है 
किन्तु आजकी रुग्णता उसकी भावनाओके पर बॉध देती है । उसे याद 
आते हैं बचपनके दिन जब मेधोकी इस छुका-छिपीमे वह अनन्त कोतुक ओर 
वित्मयका भाव देखता था, उतने याद आते है जवानीके दिन जब मेघोकी 
इस छायामयी सृष्टिम प्रकृति-सोन्दर्यकी असीम मावना जग पड़ती थी 
किसीके साहचर्यका स्पन्दन था। आजके एकाकी जीवनमे कितनी विर्सता 
है। वह अन्तर्वासिनी है ओर मेघोंका ऋन्दन”ः उसकी याद जगा देती है । 
पृथिवीसे उठती हुई सोधी गनध कितनी मादक ओर उन्‍्मादक है किन्तु 
उन्माद ऐसा नहीं जगता जो उसे बहा ले जाय | ज्ञात होता है कबि केवल 
' धीडितः अवयव शब्यापर लेटा नहीं बल्कि उसका मन सी रुग्ण है आज 
उसमे वह भावना नहीं जब उसने लिखा था "से नहीं चाइता चिर सुख” 
ओर जीवनमे 'सुख-दुखकीः आँख मिचीनीका आग्रह भी उसमे नहीं रह 
गया है | यद्यपि व्यथाकी वह हाह्मकारमयी तीज्रता' नहीं, द्विज जैसा बेग 
नहीं और न महादेवी जैसी सयत किन्तु आकुल करुण कथा है| बल्कि 
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पन्‍तके इस लछोकमे बेदनाका स्फुरण मात्र है हल्का-सा आघात है विध्षुब्ध 
करनेवाछा आवेश नहीं। अनुभूतिके इस हल्केसे कम्पनके कारण ही 
पन्‍तमे प्रवाहकी “तीत्रता कम है। पन्‍त कहपनाप्रिय अ,र अलंकार- 
प्रधान माषाके पश्चयाती हैं अतः गीतिकाव्यका निर्वाह सम्यक्‌ रूपमे नहीं 
मिल सकता; किन्तु जहाँ उनकी अनुभूति उनके कल्पनात्मक ओर आलंकारिक 
आवेशकों छोड पाती है वहाँ गीतिकाव्यका स्वरूप निखर आता है। मुझे' 
१९३ ९के लिखे इस गीतमे ग्रन्थ! और “पतलवकी” रचनाओका आभात 
मिलता है| 


कान दोषी है ? यही तो न्याय हे ? 
वह मधुप बिघ कर तड़पता है,उधर 
दग्ध चातक तरसता है,-विश्वका 
नियम है; रो अभागे हृदय ! रो !! 
ओर. 'मुखर विरह दादुर पुकारता उत्कंठिव भेकीको 


किन्तु तीव्रता और आवेश नही जिसने ग्रन्थिमे लिखनेको बाध्य किया था--- 


शून्य जीवनके अकेले प्रछपर 

विरह| -अहह, कराहते इस शब्दको 
किस कुलिशकी तरुण चुभती नोकसे 
निठुर विधिने अश्रुओंसे हे. लिखा !! 


पन्‍्तकी आधुनिक बोद्धिकताके भीतर हार्दिकताके दर्शन काव्य श्रेमियोके 
लिए शुभ सकेत हैं । बोद्धिक सहानुभूतिके मर्मसे हार्दिकताका-मुझे रागा- 
ह्मिकता कहना चाहिके--अमाव हो जाता है । कविता अबोद्धिक नहीं, 
बोद्धिकतासे उसका बैर नहां किन्तु बुद्धि-तत्वके अतिशय भारकों वह वहन 
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नहीं कर सकती | काव्य जिस प्रकार बौद्धिकताका तिरस्कारकर अपना 
आधार खो देता है, उसी प्रकार बोद्धिकताके अत्यधिक आग्रहके- 
कारण भावना खो बैठता है। पन्‍तकी स्मृति इसलिए नहीं जग 
पडती कि कब्यनाके द्वारा सनन्‍्ध्या ओर असाढ़की धूमिल अरुणाभ 
छाद्राका काल्पनिक चित्र वे खडा करते हैं बल्कि सन्ध्याकी 
बेला अजीब रहस्यात्मकताके साथ उनके समक्ष उपस्थित होती है और 
ठीक वैसे समय जब मन विरस हो रहा है, एकाकीपन खल रहा है । 
उनन्‍्मन कविके अन्तरमे अमावक्की अनुभूति जग पड़ती है ; यही प्रेरणा 
है और सहसा कविको याद आती है, वे सन्ध्याएँ जिस समय यह एकाकीपन 
नहीं था, यह विस्सता नहीं थी। अभावकों बोद्धिक प्रेरणाके द्वार 
सामाजिक सास्कृतिक एवं मानवीय भावनाका आवरण उसने दे रखा 
था | एक ओर निराशाके कारण जहाँ व्यक्तिवाद अव्यक्त असीम कब्पनामे 
साकार प्रियतमका चित्र ओऑकता है, वहाँ उसमे बोद्धिक आवेशके कारण 
नवीन सामाजिक अमावात्मकताका आवेश उत्पन्न करनेकी क्षमता स्वीकृत 
होनी चाहिये | जहाँ भक्तिका अथवा रहस्थात्मक आग्रह स्वीकार कर कवि 
अनुभूतिका स्वरूप एवं आल्म्बन परिवरतेन कर देता है, शोध कर देता है 
वहों दूसरे प्रकारका कवि अनुभूतिको व्यापक करनेके छिए बुद्धिका सहारा 
लेता है, जिसे प्रसादने “इड़ाः और “कामायिनी', बुद्धि ओर श्रद्धा? के 
रूपकद्दारान प्रतिष्ठित करनेकी चेश « की है पन्‍्तमें बुद्धिओर भावनाका 
समन्वय न हो सका था किन्तु हार्दिकता कहीं अछूग थी नहीं, वही उसको 
अन्तर्वासिनीके रूपमें, प्रच्छन्ष भावसे हृदयमे स्थित थी | मेंघोंका छोक इसः 
भूले रागको आलोकित कर गया और--- 
एक मधुरतम स्मृति पल्लमर विद्युत-सी जलकर, 
याद दिलाती मुझे, हृदयमें रहती जो तुम निश्वल । 
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पन्‍तमे चित्रात्मकता, चित्रोपष्म भाषा एवं अलंकार विधानद्वारा 
' स्वरूप निर्देशका आग्रह अधिक दीख पढ़ता है ) इस साकेतिक चित्रणमे 
महादेवी जैसा चित्रपटका विस्तार नहीं, प्रसाद-जैसी” सूक्ष्मता नहीं 
बल्कि पन्‍तके चित्रोंका रहस्य समझनेके लिए. कब्यनाके सूझ्ष्म 
सौन्दर्यिक आवेशकी अपेक्षा है। कवि ओर पाठकके मानसिक स्तरकी 
विभिन्नता ही अस्पष्टताकी सृष्टि करती है | इस गीति स्वना- 
में चित्रोका अभाव नहीं “विनत मुखपर झीना ऑचल घरः 'केसरी दुकूल 
अभी भी फहरा रहा छ्षितिजपर' (विद्यत-सी जलकर आदिके द्वारा 
सन्ध्या केवल सोन्दर्यका सूक्ष्म विधान नहीं उपस्थित करती बल्कि चाक्षुस 
प्रतिमाए खडी करती है | सन्ध्याका यह अपार्थिव सोन्दर्य अनुपम है | 
प्रखादके छाज-भरे सोन्दर्यमे जो ऐन्द्रिय चेतना है वह पन्तकी इस समन्ध्या- 
मे भी है केवछ भूमिका ओर रेखाका अन्वर है ! 

पन्‍तकी इस गीति-स्चनामें सगीतका विक्षुब्ध प्रवाह और झब्द- 
झकारका मोह नहीं जो धूम घुआरे, काजर कारे', ओर चमक झमक 
मय” आदिमे है। अनुभूतिकी अरेक्षाइत अतीत्रता संगीतमे भी वही 
सधुर मन्द गति भरती अन्यथा अनुभूति और सगीतात्मक वेगमें अन्तर . 
आ जाता ओर एक दूसरेको बल प्राप्त नहीं होता । पन्तक्री संगीतात्मकतामें 
माथुय है, शब्दोमे निश्चित प्रवाह है कल्पनाद्वारा अनुभूतिका सवेग, 
अलंकार प्रणान चित्रोपम भाषा, सगतका मधुर, मन्द, संयद प्रवाह इस 
गीति-रचनाकी विशेषताएँ है | 
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जाने किस जीवनकी सुवि ले 
लहराती आती मधु बयार । 
रक्षित कर दे यह शिथिल चरण छे नव अशोकका अरुण राग, 
मेरे मण्डनकी आज मधुर ला रजनीगन्धाका पराग। 
युथीकी मिलित कल्ियोसे 
अलि, दे मेरी कबरी सवार । 
पाटल के सुरभित रंगोसे रेंग दे हिम-सा उज्ज्वल दुकूल, 
गुथ दे रशतासे अलि-गुझनसे पूरित मरते बकुल-फूल । 
रजनीसे अद्जन मॉग सज्ञनि 
दे मेरे अलसित नयन सार । 
तारक-लोवनसे सींच सींच नम करता रजको त्रिरत आज, 
बरसाता पथमे हरसिंगार केंशरसे चर्चित सुमन-लाज । 
कण्टकित रसालोपर उठता-- 
हे पागल पिक मुभकों पुकार । 
लहराती आती मधु बच्गर । 
-- महादेवी वर्मा 
>< »<  , 
ऑसुओका कोष डर, हग अश्रुकी टकसाल, 
तरल जल कणसे बने घन-सा क्षणिक मसृदुगात । 
जीवन बिरहका जलजात । 


ऐसे “विरहका जल्जात जीवन” में मधु बयार किसी बीते जीवनकी 
सुधि दिला जाती है। बयारका यह पुलकमय कोमल स्पर्ण जीवनके 
उन क्षणोंकी याद दिल देता है जिस समय सन्ध्याकी धूमिल अरुणाम 
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छाया, मिलन, उल्लास, ओर उत्तेजनाका आवेश भर जाती थी। जीवन 
" आज जैसा उस समय रीता रीता! न था बल्कि था पूर्ण ओर आनन्द- 
मय | अयार” का यह सन्देश जीवनमे स्फुरण देता है, इसके मधुर स्पर्श- 
से मुशाये फूलोके छोचन! भी 'फीकी मुस्कान! से भर जाते है-- 


जाने किस बीते जीवनका सन्देशा दे मन्‍्द्‌ समी रण, 
किक 


छू देता अपने पंखोसे मुझोंये फूलोक लोचन। 


हि] 


किन्तु इस बयाएः की उत्तेजना चपछ और उद्धत नहीं। यह 
उत्तेजना प्राणोको बिहल तो करती है, मिलनकी उत्कण्ठा तो बटाती है, 
प्राणोमें स्पन्दन भर जाती है किन्तु मतवालापन नहीं, उन्माद नहीं, सुधि? 
ऐसी नही जो सारी सुधि भुला दे। वायुके स्वसस्‍्मे आनेवाली बॉसुरीकी 
संसे ऐसी नहीं जो महादेवी गोपिबोकी भाँति सारे व्यवधान, सारे 
सभार छोड निकुझोकी ओर दोड पड़े । सिगार नहीं कर सकनेकी 
ग्लानि भी नहीं, बह दिनकरकी मॉँति ऐसा नहीं कहती कि 'अभी तो कर 
पायी न सिंगार, रासकी मुरली उठो पुकारं। निरालकी यह 'शिक्षिर 
समीर! भी नहीं । केवल ब्यारका सधुर, हलका झोका है, जो जीवनको 
झकझोरता नहीं केवल होले होले रपन्दम जगा देता है। उस जोबनके 
लिए. 'आकुल क्रन्दन नहीं, भावोन्मेष और उल्लासोन्माद नहीं । जीवन 
की सुधि? मात्र है, वह कोन-सा जीवन है, उस जीवनमें कोनसा 
उन्माद था उसका पता नही । केवछ उस जीवनका क्षीण आभास ही 
मिलता है, उसकी अनुभूति केवल मनको केपा देती है । किन्तु उसे 
सुधिमे कसकती बेदना नहीं बल्कि मिलनका सन्देश है | न जाने प्रियतम 
कहाँ छिपा था, उचस्तको सुधितक न थी, आज उसका सन्देश मिला 
है, बयार उस मिल्नका सन्देश सुना जाती है। आज , फिर सन 
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कैसे छगे ! इस घर, ऑगनकी सोमाओमे घिरकर रह केसे सके ! उसे 
प्रियतमसे मिलने चलना है । आज कितने थयुगोके बाद जीवनमे ऐसा 
मधुर अवसर आया है, इसे व्यर्थ जाने देनेकी इच्छा नहीं। किन्तु 
मिलनकी इस छालतामे उद्दाम वेग नहीं, यह वर्षाकी हहराती, लहराती 
खरधारा नहीं, इसमें शरत्कालीन नदीका-सा सबम है, गम्मीरता है 
चलता नहीं | ह 
युग-युगकी खोजके मीतर विश्रान्ति घेर लेती है, आगे बढनेकी 
छालसा नही, शक्ति नही, आवेश नहीं, पैर अपने-आप रुक जाते है, 
किंवा रुक-रुककर आये बढते हैं। ऑधेरी रात घिरनेकों है, रहा-सहा 
आलोक भी जाता रहेगा, हाय क्‍या किया जाय ?! सहसा “लहराती 
मधु बयार' जीवनके रीतेपनकों सुधिसे भर जाती है और एक बार मन 
कह उठता है--शिथिल पग है, कोई चिन्ता नहीं, मिलमका सन्देश 
मिल्य है, मुझे उस प्रियतमतक पहुँचना है, इस विवशतापर विजय पानी 
होगी । सखि, मेरे इन चरणोको शीघ्र रंग दे, मुझे प्रियतमसे मिलने 
जाना हैं। अनेक थुगोंके व्यवधानके बाद यह “मिलन यामिनी' आयी 
है। बिना किसी सभारके अमिसार कैसा ? 'नव अशोकके अरुण राग 
से इन शिथिल चरणोंको रंग दे | हृदयका राग--रागात्मिका वृत्ति--- 
अंग-अगसे फ़ू८ पडे | आज जब मिलनके आवेशमे हृदयकी इत्ति 
मचल पड़ी है, अनुभूति उद्देल्त है, फिर क्‍यों न कण-कण इस 
रागसे रेंग न जाय, मनके उल्ासकी छाली सब ओर फूट पड़े, 
मिलनोत्सुकताको छाली, मादकताका प्रतीक बनकर -उसड़ पडे | लेकिन 
अशोक! नवीन लेना, कही उसका रग धूमिल न हो गया हो, कारण 
जीवनका यह अशोक! भी नवीन है, नूतन है। “नभका कोई कोना' 
जिसका अपना नहीं और “उमड़ी कछ थी, मिट आज चली” वाली 
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बदलीके जीवनका यह नवीन उलछास है, फिर पुराने, धूमिल्ल रंगसे उसकी 
वृत्तियोकी सूचना तो न मिल सकेगी, इसलिए 'नव अशोकका अरुण 
राग! चाहिए। रजनीगन्धा अपने प्रियतमके मिलनका उल्लास अपने 
भीतर बॉघ नहीं पाती, वह उसे चारो ओर फैला देती है, उसका उत्हास, 
उन्माद सभीकों बेसुंध कर देता है। रजनीगन्धाका पराग केवल मण्डन 
ही नहीं करेगा, अन्तहिंत इस उल्लासकी सूचना देगा । मनमे उह्श्रस 
भरकर, श्रम और विश्रान्तिके कारण शिथिल चरणोको गति देश | 
अन्धकार पूर्ण जीवनकी कवरौको, अलकोकों यूथीकी मिल्त” कल्योसे, 
आशाओसे मूथ दो नवीन---आशाओसे, कारण मिलनका यह सन्देश नया 
है, यह अनुभूति नवीन है, यह आवेश नूतन है, अत मनकी लालूसाएँ 
नवीन हैं | इस निराशाते भरे जीवनमे आशाओका नवीन स्फुरण हो । 
(हिम सा उज्बरू ढुकूल” में चिर-कौमार्यकी भावना है, जिसमें किसी 
रागका, रगका चिह् नहीं । कबीरकी भाँति 'नेहरकी दाग छूगी घुनरी 
भी यह नहीं, यह वह दुकूछ है जिसमे अमिलाषाओंका रग नहीं छग 
सका था। आज जीवनके नवीन उत्कर्ष उस उज्वर दुकूलकों, 
जिसमे कोई दाग नही, रंगनेकी अपेक्षा है। बासन्ती रग नहीं 
चाहिए, वह उल्लासका, मादकताका चिह्न नही बिक चाहिए पाटलोका रग, 
सन्ध्याकी रक्तिम आमभासे उन्मेष पानेवाली बकुछ फूलोंकी माला 
जिन्हे अलि रशना-भ्रमरोके गुञ्जनके धागेमे पिरोया गया है | बंकुल फूछों 
की माला हृदयकी उस बृत्तिकी सूचना देगी, जिससे सृष्टिका कण कण 
रज्ञित हो उठा है । श्रमरोंका गुझ्ञन आशाओकी मधुर कव्पनाका प्रतीकत्व 
करता है। इन अल्स नयनोमे रजनीका अज्जन होंगा । अन्धकार, घिरता 
अन्धकार इस ससारको इस सासारिकतापूर्ण संसारके अन्य घर्मोको छिपा ले । 
द्विनका विकीर्ण प्रकाश ऑखोंको अपनी ओर खींच ध्यानको बिखरा 
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देता है। प्रिय बसी ओखे भी ससारकों छूने छगती हैं जीवनकी एकान्तिक 
साधनाके लिए दृश्य जगतसे सम्बन्ध छोडना ही होगा | जिसे हम वैराग्य 
विराग कहते है वह किसी दूसरेके प्रति प्रबछ राग है जिसे प्रेम या अनु- 
राग कहते हैं वह प्रियके अतिरिक्त सबसे विराग है | सुधि आज समारको, 
दृश्य जगतको, ससारकी छोटी आवश्यकताओं और जीवनके प्रति मोहको 
दूर कर देती है । यह आम आँखोते दूर हो जाय जिससे केबल प्रिय 
आऑर मिलनकी आतुरता भर शेप रह जाय | 'करुणामयकों माता है 


तमके परदोमे आना” अतः 'नमकी दीपावलियों! ही नहीं छझे बढिक 
रजनीके अज्ञससे 'अलूसित नयन साएः लेनेकी आवश्यकता है। पथ 


देखती, आँखें, और पढछके अलूसित और शिथिछ है। अज्ञन दृष्टि-' 
परिष्कार कर दर्शनकी शक्ति देता है अन्यकार जीवनकी क्षुद्रताएँ ओमछ 
कर प्रियकों देखनेके योरय बनाता है अतः अन्धकार अञ्जन है, आँखोमे 
ऑजने योग्य है। राहमे धूछ भी नहीं उडती पथ-धूलि नभने तारक छोच- 


नोसे सीच सीचकर दूर कर दी है ओसोकी बूँदे प्रथिवीपर पडकर 
मोतियोका हास नहीं, देती बल्कि प्रिय मिलनोत्कण्ठिताकी राह सुबासित 


कर देती है, मार्गमे कठिनाइयों भी कम हो गयी है । मार्गमे हरसिगार- 
के फूछ बिछे पड़े हैं कोमल शिथिल चरणोंकों कष्ट न होगा | पथक्री 


कठिनाइयाँ दूर हो जाती है फिर पागल पिक बार बार पुकारकर सुधि 
दिला देता है, बारबार प्रियका स्मरण करा देता है उसकी बाणीमे माद- 


कता है, उद्छासर है, प्रेरगा है | रसाईुपर बैठी पिककी बाणी भी रसमभरी 
है, ससीली है ओर रसाल मी साधारण नहीं पुलकमय है रोमाश्वित है। 

रहस्यवादिताका आग्रह स्वीकार कर आत्मा परमात्माके मिल्नका 
सन्देश और प्रकृतिके साथ एकात्ममावक्री स्थापना की जा सकती है । 
मनुष्य भी प्रकृतिका अज्ज है, प्रकृति परमात्म-तत्वकी-हो अभिव्यक्ति है 
आत्माने परमात्मासे बिछुड़कर नवीन जीवन धारण किया है लेकिन यह 
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उसका वास्तविक स्वहूप नहीं । आत्मा परमात्मासे मिलनेके लिए उत्डं- 
ठित तो रहूती है किन्तु सासारिकरवा, शरीर-धर्म इस सिलनमे बाधा उप- 
स्थित करते है और वह अपने स्वरूपको भूछकर इसमें फँस जाती है । 
फिर कोई ज्राणका उपाय नही दीखता। कबीर उस परमात्माको अपने 
भीतर ही देखते हैं, कारण आत्मा ओर परमात्मामे अग्निरशि और 
चिनगारीका-सा सम्बन्ध है दोनोंमे एकही आग है “उजियाला जिसका दीपकमे 
मुझमे भी बह चिनगारी”, युग-युगके विछोहके बाद तो कमी उसकी सुधि 
जग पड़ती है। विरहके क्षणोक्री करुण-मावना मिलनोत्कठा ओर उल्लास 
में परिणत हो जाती है। करुण-भावनामे निराशाकी घधधकती ऑच 
ह नही » व्यथाकी आद्वतामे सूरके गोपषियोकी अखोकी यमुना नहीं 
जिसके आवेशमे आकर वे कहती है :-- 


केसे पनिघट. जाऊँ सखी री डोलों सरिता तीर । 
भरि भरि जमुना उसड़ चल्ली है इन नेननके नीर ॥ 
इन नेननके नीर सखि री सेज भई घर नाऊँ, 
चाहति हो वाही पे चढ़िके श्याम मिह्ञनकों जाऊँ। 


तोधनिधिकी गोपियोकी ऑखोके करुण-प्रवाह जेसी व्यथा-घारा नहीं॥ 


गोपिनके ऑसुवानकों नीर पनारे भये, बहिफे भये नारे, 
नारेन हूँते भई नदिया, नदिया नद हे गये काट कगारे | 
हि ।+ 0 हक गो ४७. ८...३....१ हे रे 
बेगि चल्लों तो चलो ब्रजकों कवि 'तोष' कहे ब्रज़राज दुलारे, 
वे नद चाहत सिन्धु भये अब नाहि वो हे हैं. जलाहल सारे। 


सर्वत्र एक, संयम है उद्दामवेग नहीं। मिलनके इस उछासमे 
प्रकृति, आत्मा और परमात्माके भीतर सप्राण चेतना है | -प्रकृति आत्मा- 
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से विच्छिन्ष ओर विभिन्न न रहकर समष्टिगत एकग्राणताकी सूचना 
देती है । उलास केबल आत्मिक नहीं, बल्कि यह उल्लास सम्पूर्ण प्रकृति- 
की आत्मामे परिव्याप्त है। प्रकृति भावनाकी भूमिकाके रूपमें ही नहीं 
आती बल्कि एकात्म-भाव स्थापित कराती है। आत्मा और प्रकृति 
उलासके सूत्रमे गुंधकर एक हो जाते हैं, प्रकृति शगार-प्रसाधून करती 
है ओर उसके उपकरण आनन्दोछासकी दूचन! भी देते है | प्रकृति यहाँ 
निरपेक्ष नहीं मानव-सापेक्ष है | प्रेरणा अपने हरहराते बेगसे नहीं जगती, 
घट तूफान भी नही उठाती बल्कि कोमल स्पर्शसे स्फुरण करती है । 
भावनाओ की यह मन्थर गति छन्द-छन्दमे मन्द्र, मन्थर गति देतीहै। भावोकी 
गति ओर छन्दके लयमें अपूर्व सामझस्य है। अलकारत्व विधानकी चेश 
नहीं। चित्र इतना अस्पष्ट भी नहीं ओर न इसे स्थूछ रेखाओमे घेरा 
जा सकता है। प्रकृतिके विस्तार और तादात्य-खरूपक्रे कारण 
भिन्न-मिन्न अग विछित्र न रहकर सतेज, प्राणवान और एकप्राण हो 
जाते हैं। 'कोयछकी पुकाः और '“बया? एकहीके विभिन्न किन्तु 
विच्छिन्न अग नहीं | यहाँ मनुष्य ओर प्रकृतिमे केवल अत्यन्त समीपका 
सम्बन्ध नहीं; दोनों दो भिन्न चेतनाएँ भो नही । प्रकृति केवछ सहज 
संक्षोम्य ओर सप्राण नहीं, मानवीय द्वत्तिकी भूमिका मात्र नहीं बल्कि 
एक प्राण है। निराला जेसा निर्बन्ध मुक्त खरूप नहीं, तीत्र प्रवाह भी 
नहीं, पन्‍त जैसी चित्रमतता ओर खंरूपप्रियता भी नहीं, सहज, सयत्र 
मानवीय अनुभूतिकी भावनागत अभिव्यक्षना है, प्रकृति यहाँ 'सर्ववादकी 
धार्मिकता? सूचित नही करती | महादेवीकी कविताके दाशंनिक आधारके 
अन्वेषणमे हत आलोचक अनुभूतिके भावनात्मक विकासकी ओर ध्यान 
नहीं देते । महादेवी यहाँ दर्शनके सिद्धान्त नहीं देलीं, रहस्य-भावनाके 
इतिहासकी व्याख्या नहीं करती, आत्मा-परमात्मा और प्रकृतिके सम्बन्धको 
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सीमासा नहीं करतीं बल्कि मधुर अनुभूतिकी कलात्मक अमिव्यञ्ञना 
करतीं हैं। मीराका उद्देग, चाश्वल्य नहीं। महादेवी स्वप्तोकी दुनियामे 
जागरण करती दीख पड़ती है। रहस्यवादिता यहाँ है किन्तु यह 
साधनात्मक, बोद्धिक रहस्यवाद नहीं। सूफियोकी-सी मी इसमे भावना 
नहीं । -यहाँ रूपकात्मकताका मोह नहीं, चित्रित सोन्दर्यकी अपेक्षा नही 
बल्कि अन्तहिंत सोन्दर्यको भावात्मक व्यज्ञनाका सहज प्रयास है | 
महादेवीका यह संयम किन्तु बाह्य, परिस्थितिगत आत्मसंवरण 
या सकोचश फल नहीं जीवनके व्यापक दृष्टिकोणके कारण है। 
अम जीवनकी अमूल्य अनुभूति है। लोक-गोतोमे प्रेमका जो सहज 
सुकुमार वर्णन-है, वह अक्नत्रिस, सर और सहज प्रवाहयुक्त है। 
“धप्रेमके अबुद्धिबाद? का प्रश्न ही नहीं उठता | मीराके प्रेम प्रदर्शनमे वही 
सहज सरल उच्छाप्त है, पन्‍त भी कम उच्छूसित नहीं किन्तु प्रेमका यह 
आग-मरा उच्छूसित आबेश महादेवीमे नही । यहाँ प्रेम ओर वासनाकी 
भिन्न खरूपताका प्रश्न नही | प्रमके अतिरज्ञषित चित्रोंके द्वारा अचेतन 
रूपसे मानसिक सन्तुष्टिका मोह महादेवीमे नहीं दीखता | कब्पना जहाँ 


'उछासको विस्तार और व्यापकता देती है » वहाँ इसके स्वरूपमे निरिचन्तता 
कम कर देती है। महादेवीके कुछ चित्रोमें अस्पष्टताका जो मोह मिलता 


है, उसका यहाँ स्पष्ट अभाव है। अस्पष्टत/ भावना ओर अनुमूतिका 
समन्वय न देख पानेके कारण छक्षित होती है । इस गीतमें मधु बयार 
की प्रेरणाके, उल्छासकी अनुभूतिका प्रकृतिके चित्रोद्वारा व्यज्ञना हुई 
है। मावनाके स्पष्ट वर्णनके स्थानमे संकेतात्मक अभिव्यज्ञना हुई है 


जिसमे मिलनके उल्ासका संकेत मिलता है। यहाँ जीवनके साधारण 
राग दषका चित्र नही । इसे--- 
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नहीं कह सकते । इस उल्लासका भी सामाजिक आधार है। वेयक्तिकताका 
इतना अधिक मोह नहीं कि प्राण-प्राणमे इसके खर गूंज न सके । महादेवी 
बोद्धिक चेतना नहीं उत्न्न करती, चमत्कारपृर्ण बुड्धिसि उद्देगपूर्ण बात 
भी नहीं कहती बल्कि भावावेश उत्पन्न कर देती है ओर पाठक भी 
आतायास कह उठता है--- 


जाने किस जीवनकी सुधि छे 
लहराती आती मधु बयार। 


किन्तु इस जीवनमे द्विप्रा नही, सकोच नहीं, पराजित होनेका भाव भी 
नहीं । शिथिल चरणमे उत्तेजनाका अभाव भी नही । 'कवरी? के अन्धकार- 
पूर्ण सकेतमें भी निराशा नही, एक मधुर-करुण-भावना है अवध्य | 
यह करुण-भावना केवछ आत्माकों धेर ही नहीं रखती, इसे नवीन प्राण 
देती है ओर यह करुणा -- 


एज कशापर जल्लकण हो बरसी 
नव-जीवन अंकुर बन निकली ।! 


हो जाती है। जीवनके जिस स्नेह सुलभ, सरल उज्ज्वल उल्ासका 
वर्णन है वृह शिक्षुके हासकों तरह भी नहीं, बन-बाछाके गीतो सा उन्सुक्त 
भी नहीं, योवनकी सदिरासा मतवाछा भी नहीं ओर परकीयाके प्रेम-सा 
द्रव हुआ, उच्छुसित, सकुचित पर उद्यम भी नहीं | यह खर्य महादेवी- 
जैसा है करुण-मधुर मधुर-करुण | 
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कता और घार्मिकताका आग्रह नहीं; घनीभूत पीड़ा' ही जीवनका रस 
बनकर आती है। विषाद जब जीवनका €प धारण कर लछेता है कवि 
कहता है--- 


अयि अमर शान्तिकी जननि 
जलन अक्षय तेरा श्रृंगार रहे। 


इस भावोन्मादके पीछे व्यक्तित्वका वही मोह है जिसमें वेदना घुलमिल 
कर एक-सी हो गयी है ओर तब वह समझने छूगता है- 


अमर वेदना ही हो मेरे 
सकल सुखोंका सार । 
वेदनाकी गम्भीर अनुभूतिके क्षणोमे कभी वह विस्टृतिकी भीख 
माँग बैठता है, किन्तु वह उपलक्ष्य मात्र है, वह स्वेष भूलना नहीं चाहता, 
भूल भी नहीं सकता । उद्देगके क्षणोमे यह भाव उठ खड़ा होता है कहीं 
यह स्मृति नहीं होती जीवनधारा कही और प्रवाहित होती अतः कमी- 
कभी बेदनासे घबरा उठना सहज स्वाभाविक है, किन्तु उसकी अन्‍्ता 
वृत्ति इस वेदनाफी खोकर अपने प्रियको, अपने आपको खोना नहीं चाहता । 
इसीमे हो तुम, हूँ मैं; और 
इसीमें भरा तुम्हारा प्यार । 
इसी कारण वह “सूनापन' चाहता है, किन्त 'छूनापान! अमावात्मक नहीं। 
इस सूनेपनमे बेठकर वह अपने प्रियको, अपने खोये व्यक्तित्वको पा 
लेता है अत:--- 


इसी सूनेपनमें हे शान्ति, 
तृप्ति, सुख, संयम, हष, हुलास । 


र्४डर , गीति-काव्य 


एक ओर एकान्तमे बेठ कवि जीवनका रस ले रहा है कि-- 


लिये जो हलचल अपने साथ, 

यहाँ आये हो मेरे पास | 

उसे दे पाऊँगा किस भाँति 

इसी छोटे-से घरमें वास ? 

छूट लेंगे मुकको ये लोग 

समेटो इनकी भीड़ अपार । 
वेदना उसे इतनी प्रिय है कि वह इस 'अमाव”को छोडना नही चाहता। 
अभावकों खोकर वह अपने आपको, अपने प्रेमको, अपनी भावनाकों _ 
अपने व्यक्तित्त और निजत्वकों खोना नहीं चाहता | उसे सुखकी इच्छा- 
नही, यह बात नहीं, वह मिलनके लिए कम उत्सुक नही, किन्तु उनके 
सुखको सेमाल तो नहीं सकेगा। कितनी लाचारी है ! कितनी बेब्रसी है ! 
इसीसे वह कहता है---.जा भूल मुझे अब उदार! जिसमे फिर छोभ उसे घेर 
न सके उसका अमाव मिट न जाय ! यह अभाव अनायास प्राप्त नहीं 
हुआ है जो केवल तुम्हारी छाछ्साओं ओर प्रछोभनसे भरी दुनियाके कारण 
. मिट जाय अतः विभवकी दारुण ज्योति पसारना व्यर्थ है । करुणा जिससे 
आँखोमें ऑसू छलछला आये हैं, व्यर्थ है। कृपा करो, व्यर्थ मुझे विच- 
लित न करो | 


करो विचलित मत मुझको देव । 
दिखा कर कुछ देनेका चाव । 
यह अभाव ही जीवनका सर्वस्व है, अन्यतम है, निधि है अतः-- 


साधनाकी बेदीपर  बेठ 
पूजने दो यह अमर अभाव” | 
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कुछ देनेका चाव? दिखानेसे यह अभाव मिटनेका नहीं अतः बिच- 
लित न करो । जीवनके इस प्रवाहकों फेरनेका प्रयास न करो । तुम यह 
न समझ बेठो कि दुःखी हूँ | दुःख ही प्रेमीका सुख है” जलन ही शीत- 
लता है, सूनापन ही वेमवका माष्डार है -- 


सुखी रहता हूँ दुखहीमें डूब, 
कहाँ जाऊईँ--किस सुखके पास ? 


पीडाओका' यह संसार नियला है, सन्ताप, व्यथा, पीड़ाकी मोहकतामे 
निजी आनन्द है। अमाबकी इस पूजामे हलचल नहीं, वासनाओंकी क्रीड़ा 
नहीं, छाल्साओंका उत्कट प्रवछ् आग्रह नहीं। अमिलाषाओंका कन्‍्दन 
नहीं, हसरतोकी मौत नहीं | निश्वछ, शान्त जीवनकी सरितौका प्रवाह है, 
छालसाओकी लहर और कामनाओके तूफानसे मुक्ति है। अभाव ही जब 
जीवनका सर्वग्रासी रत बन बैठा है फिर कोई अभाव तो टिकता नहीं 
अतः अभाव ही काव्य है, अमिनन्दनीय है । प्रछोमन डिगा पाते नहीं, 
आशाएँ उद्देग उत्न्न कर पाती नहीं | दुर्बलताओके इस संसारमे 'कुछ 
देनेका चाव”ः न दिखाओ क्योंकि -- 


बहुत सुन्दर लगता हे मुमे 
यही मेरा सुना संसार । 


किन्तु इसमें सन्तोष नहीं, खीक्ष-भरी व्यथा है, जिसमे उम्र प्रचंड 
प्रवाह मछे न हो जलनसयी दाइकता अवश्य है। अब इसे छोड़कर 
और किसे प्रात किया जाय ? वेदना सभी सुझ्ोंका सार ही नहीं, बल्कि 
जीवनकी साधना है | साधनाकी कठोर परीक्षा ओर तपस्थाके बाद यह 
अमाव मिला है । जिस समय प्रिय बिखग हुआ था, अनुभूति इतनी 


३ेडडा गरीति-काव्य 


तीत्र थी कि कुछ शात नहीं होता था, एक अनुभूति, अनिव चनीय 
विधादको गम्मीरता थी जिसमे अनुभूतिका भानतक नहीं होता था। 
'बिषाद और वेंदनाके उन क्षणोमे 'स्तम्मित हो जाना! कहनेसे ही' 
अवस्थाका परिचय नहीं दिया जा सकता। आवेश ओर आदेगके 
कम होनेपर ही वेदना ओर अभावके इस रूपको अनुभूति हो पायी अतः 
यह अभाव केवल क्षणमात्रका आवेश नही, उद्वेंग नहीं, वह्कि जीवनकी 
साधनाका फल है। अतः यह साधना ही, यह अभाव ही सर्वस्व है। 
कअणभरके लिए आकर-इस अन्यतम साधनाकोी मिठाओ नहीं | आज 
इसीमे 'सुख-शान्ति'है, इसका नाश कर एक बार फिर चल दोगे | अतः 
इसे मिठाओ, नही, यह व्यक्तित्व ही बन गया है-...- 


जनम भर तप करनेके बांद 
मित्ा हे मुकको यही अभाव! । 


यदि कुछ क्षणोकी साधनाका यह फल होता, आनन्दपूर्वक्0ए मिठ दिया 
जा सकता था, कारण क्षणोका ही तो खेठ था। फिर पाया जा सकता है 
फिर अधिक चिन्ता क्‍यों? प्रेमी उन क्षणोंमि ही जीवित रहता है, जिन 
क्षणोंमे जीवनकी अनुभूतियोँ तेज और सजग रहती हैं» अन्यथा सारा जीवन 
निस्तेज अभ्यास मात्र है, केवड अभ्यास | जीवनकी इन घड़ियोसे ही 
तो यह अरूाव मिला है अतः 'जनममरके तपकी चर्चा है, करुण- 
कथा है | 

तुम समझते हो जलन और पीड़ाओकी बस्ती बसी हुई है। इस 
जलनमे करुणाके छीटे शीतलता देंगे | लेकिन भाई ! अब जलन रह 
दही कहों गयी ! जब इसीका श्ज्ञार है, इसीका अक्षय कोष है, जीवनका . 
यही आधार है, जब यह जलन “अमर झान्तिकी जननी है? फिर इसमें 
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दाहकता कहाँ ? जलन कहाँ १ इतलिए तुम्हारी कृपाका आवश्यकता 
नहीं । अब ठुम्हारे करुणा-पनका कोई काम नहीं। ऐसा दिन था 
अवश्य जब तुम्हारी इस वर्षाका मोल होता, जब तु ग्हारे इस करुणा-घन 
के कारण जीवनमे आशाओोके अकुर उग पाते, जब आजकी मरुभूमि 
शत्व-स्यामद्य भूमिमें परिवत्तित हो सकती, जब इस जीवन सरसता 
आ पाती किन्तु दह्कारमय 'छार'के अतिरिक्त और शेष कुछ भी नहीं 
रह गया, अब यहाँ आशाओके अंकुर उग नहीं सकते, अपनी करुणाका 
व्यर्थ दुरुपयोग न करो | अब यहाँ जलन रह कहाँ गयी जो करुणाके 
घनोकी वर्षाकी आवश्यकता हो, तुम्हारा प्रयत्त विफल जायगा | 


दाह अति शीतल है यह, है न 

कहीं इसमें ज्वालाका नाम | 
बरसने दो करुणा-घनकों न, 
न है इसका अब कोई काम | 


आज जो बयनोंमे करुणा-नीर छेकर आये हो, इनकी आवद्यकता 
नहीं रही, अपेक्षा भी जाती रही अतः “विभवकी दारुण ज्योति” का 
प्रसार बन्द करो । अब वे आंखें नहीं जो जगका अक्षय अंगार देख 
सके | बारबार 'कुछ देनेके चाव” दिखाकर विचलित न करो । 
इसी जीवनमे 'सुख और गान्ति? है] में “बिका हुआ धन हू परदेसी? 
फिर मोल-तोछसे क्‍या होने जानेकों है, व्यर्थ तुम्हारे प्रयत्ष होगे । 


जनम भरके मुझ दुखियाको न 
हक कक] 
रह गया अब कोई भी कुश, 


कोई ढुःख॑ नही, कोई केश, पीड़ा, व्यथा, .वेचेनी नहीं, कारण -- 
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मिठाकर ही अपना अ्रस्तित्व 
मिला करता हे खाया प्यार | 


इसलिए अमाव ही सर्वस्व है ओर- 


साधनाकी वेदीपर बैठ , 
पूजने दो यह अमर अभाव | 

>जको इस गीति-स्वनामे व्यथाका मर्म-मधुर स्पनदन है, विधादका 
वह प्ट्यक्षीकरण नहीं जिससे हिन्दी साहित्यमे असत्यताका प्रसार 
अंधिक होता जा रहा है | प्विजमे वह आवेश भी नहीं जिसके द्वारा 
वह शपनी अनुभूतिको किसी अन्य आवरणमे छिपाकर उपस्थित करे । 
सहज सानवीर्य करुण-अनुभूतिकी मार्मिक अमभिव्यञ्ञना है | कत्पनाके 
मनोरम चित्र नहीं, अलकारत्वका मोह नहीं, प्रकृतिके रंगीले चित्रोपर 
कू थी परनेका प्रयास नहीं, इसका कारण है द्विजकी एकान्तिक अनुभूति 
ओर उसकी गम्मीरता । यह अनुभूति द्विजकी अपनी है, वैयक्तिक है 
किन्ठु यह नहीं कह्मा जा सकता कि कवि अपनी अनुभूतियोकी समता अपने 
पाठकों तथा श्रोताओंके साथ स्थापित”! न कर “केबल व्यक्ति-वेचित्यवादसे 
काव्यकी रचना” कर रहा है। साधारणीकरणका अर्थ केवल सामान्य ओर 
साधारण बनाना नही । रस ग्राह्मताके अन्तर संस्कारकी स्थिति है | जिसे 
विधाद और अभावकी अनुभूति नहीं उसमे रसात्मक्ता जय नहीं सकती, 
वह यक्ति-वैचित्यसे प्रभावित भले हो सके | अलछड्ठासत्व-विधान अपने 
'छिछलेपनको भरनेका प्रयास है। रस-निष्पत्तिका अर्थ अम्तर्स्थित संस्कार- 
गत वासनाको जाग्रत करनेकी क्षमता है 'ओर इस अर्थमें (हद्विज' की 
कवितामे रस है, रस-प्राह्मता है, अपेक्षा है केवछ 'प्रेम पीडाकी मीठी चोट 
खाये! हुए, दिलकी | इसमें सगीत है, संगोतात्मकता है, गवाह हैं, साधुर्य 
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है, पीडा है और है अन्तरतमकों झक्कत करनेवाली रागिनौ | महांदेवी 
मेसी शान्त किन्तु करुण-बेदना नहीं; 'द्विज'की वेदनामें चञश्लछता अधिक 
है, महादेवीने अपनी वेदनाको सरत ओर सयत कर छियां है। उनके 
गीतोमे वेदना ही कविता बनकर निकलती है जिनमे व्यथा है, सोन्दर्य्य- 
बोध है, मानसिक सयम है | 'द्विज! की वेदनामे प्रवाह है, बह्य लेनेकी 
शक्ति है, तीव्रता है। बेदनाने कविपर अधिकार रखा है, उसकी 
अभिव्यक्ति आवेशपूर्ण है। महादेवी जहाँ 'करुण-मधुरः हैं, वहाँ द्विज केवल 
“करुण हैं । किन्तु द्विजकी कवितामें (मिठास! का अमाव नहीं, यद्यपि" 
वह “अभावषकी पूज.” ओर साधनामे लीन हैं | हद्विजकी बेदना सार्मिक 
ओऔर अन्‍्तस्प॑दिनी है । 


अचेतन मृत्ति, अचेतन शित्ा ! 

रुत्त दोनोके बाह्य स्वरूप, 

हृश्य-पट. दोनोंके. श्री-हीन; 

देखते एक तुम्हीं वह रूप, 

जो कि दोनोंमें व्याप्त विज्ञीन । 
ब्रद्ममें जीव, बारिसें बूँद, 
जलदमें जेसे अगणित चित्र । 

ग्रहण करती निज सत्य स्वरूप 

तुम्हारे स्पशे-मात्रसे. घूल्; 

कभी बन जाती घट साकार, 

कभी रंजित, सुवासमय फूल । 
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ओर यह शितज्ञा खण्ड निर्जाब 
शापसे  पावा-सा. उद्धार, 
शिल्पि | हो ज्ञाता पाकर स्पशे 
एक-पल्में प्रतिमा साकार | 

तुम्हारी साँसोंका यह खेल, 

जलदमें बनते अगरित चित्र । 
मत्ति, भ्रस्तर, मेघोंका पुच्च, 
लिये में देख रहा हूँ राह, 
कि शिल्पी आयेगा किस रोज़ 
पूणं करनेको मेरी चाह। 
खिलेंगे किस दिन मेरे फूल ९ 
प्रकट होगी कब मूर्ति पवित्र ? 
ओर मेरे नभमें किस रोज़ 
जलद बिहरेगे बनकर चित्र ? 

शिल्पि ! जो मुभमे व्याप्त विल्ीन, 

किरण वह कब होगी साकार ? 

-- रामधारी सिंह दिनकर! 


रूप-अरूप जीवनके कुछ क्षणोक्री देन हैं। प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें 
ऐसी घडियों आती हैं जिस समय उसकी प्रतिमा किरण अन्तमुंखी हो 
जाती है, अन्तमुंखी होनेका केवल इतना ही' अर्थ नहीं कि वह केवल 
अपने आपको, अथवा अन्तरकी उस भावनाको देखता है बल्कि अन्तमुंखी 
होनेका यह भी तातये है कि उस समय वह वस्तुविशेषका बाह्म-स्वरूप 
ही नहीं देखता बल्कि उस आवरणको चीरती हुई किरणे उसके अल्त- 
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स्तल्मे प्रवेश कर पाती हैं, वह द्रष्टा है केवल आवरण मात्रका नहीं बल्कि 
उसके अन्तस्तलूका | अन्धकार हमारी ऑखोंका आवरण है. जिसमे किसी 
वस्तुका अस्तित्व जान नहीं पडता किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि 
वस्तुका भाव वहाँ नहीं अथवा उसका अभाव है| भाव और अभाव 
वहाँ केवल “उपलक्ष्यम्ात्र हैं वास्तविक नहीं | अन्धकार और प्रकाश भी 
सापेक्ष हैं | दोनों कम्पन उत्पन्न करते हैं। कम्पनका आधिक्य और 
अपेक्षित सख्यामे अभाव आऑँखोंकी अक्षमताका मूल है इसे ही अन्धकार 
कहते हैं । प्रकाशका आधिक्य भी अन्धकार है, अपेक्षाक्त अभाव ही 
आन्धकार है। प्रकाशकी किरणे अन्धकारको चीरती हुईं जिस समय 
वस्तु-विशेषपर पड़ती हैं वह चमक उठती है । वह आडोकमय है उसका 
मिन्न अस्तित्व भी है। कवि-प्रतिभा यही आलोक है। यही किरण है जिसके 
द्वारा वस्तुका अत्तित्व प्रत्यक्ष है। कछाके लिए कोई वस्तु अस्पष्य नहीं । 
कल्म अपने लिए साधारणसे साधारण वस्तुको अपना उपकरण बनाती है 
ओर अन्धकारमे पडी अस्तित्वपूर्ण वस्तु कविकी प्रतिभा किरणोंसे प्रज्ज्व- 
लित हो नवीन उत्कर्ष और सोन्दर्य प्राम करती है। खष्टाके लिए. 
जिस प्रकार उपकरण उपलक्ष्य मात्र है उसी प्रकार कविकी दृष्टि उन 
उपकरणोकी ओर जाती है | 

कवि जिसने देखा था कि उसकी कविता जो कभी डोणोंमे प्राण 
फूँक देती है, आज उसमें वह आवेश नहीं अथवा जित आवेशको वह 
अपनी कयीद्वार जन-जनके कण्ठमें भरना चाहता है, जो शत-शत 
कण्ठोसे अजल प्रवाहिनी मन्दाकिनीकी घाराकी भाँति उद्बेल्ति हो उठे आज 
उसमे वह उफान नहीं। वह उन्मन है, उदास है उसके चारो जोर भी 
झीना-झीना अन्धकार है वह असफल्ताकी, निराशाकी भावनासे आक्रान्त 
होने जा रहा है। सहसा उसका ध्यान सत्तिका ओर शिक्म” की 
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ओर जाता है। वह देखता है दोनो, हैं निर्चेष्ठ, अरूप, चेतनाहीन । 
उसकी प्रेरणामें- भी प्राण नहीं, उसमे ज्वलून्त अग्निका स्फुरण नहीं | 
दिला है, अनगढ़, अरूप, आकारहीन, चेतना-रहित किन्तु रूपकी 
सम्मावनाका अभाव नहीं | उडती घूल महत्वदीन और श्री-हीन है-- 


अचेतन सत्ति, अचेतन शिल्ाा !? 


दोनोके बाह्म-रूप रुक्ष है, कोई श्री नही, कोई सोन्दर्य नहीं । उंनके 
अन्तेभूत सौन्दर्य, रूपकी सम्मावनाके ध्यानके लिए शिव्पी और उसकी 
कलाका आवेश आवश्यक है अन्यथा कोई रूप तैयार नहीं हो सकता | 
शिवपीकी आँखें वाह्य-रूक्षता ओर -आवरणकी श्री-दीनताको पहचानती 
हैं, वे इनकी रूप-सम्भावनाका मर्म समझती हैं, वे जानती हैं. जिस भोंति 
ब्रह्ममे जीवकी सत्ता, जलमें बूंदका अस्तित्व और जलूदमे चित्रकी सम्भावना 
है उसी भाँति इस अरूप मृत्तिका ओर इस अनगढ णिछामे भी रूपका 
सस्पर्श है किन्तु इसके देखनेके लिए पैनी दृष्टि चाहिये। शिस्पीमे वह 
प्रतिभाकी किरण है, वह आवेश है | इस अरूपताके भीतर रूपका भाव 
अन्तःसल्लि सरस्वतीकी जर-धाराकी भॉति परिव्याप्त है | 


अचेतन मृत्ति, अचेतन शिला ! 


रूच् दोनोंके बाह्य स्वरूप, 

हृदय-पट.. दोनोंके .श्री-हीन; 

देखते एक तुम्हीं वह रूप, 

जो कि दोनो में व्याप्त विल्लीन । 
ब्रह्ममें जीव, बारिमें बूँद, 
जलंदमें जेसे अगणित चित्र । 
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घथ्कार म्त्तिकामे केवठ रूपकी सम्भावना नहीं देखता, मृर्तिकार 
केवल शिला खण्डीके रूप-ध्यानमे ही खोया नहीं रहता बढ्कि उसका 
स्पर्शमात्र उन्हे स्वरूप दे देता है। मृत्तिका घट बन जाती है ओर अचेतन 
शिल्ता चेतनाक्री साकार भावना मूर्ति बनकर खड़ी हो जाती है बिसमे 
सौन्दर्य है? ओर है गत्यात्मकता एवं गतिकी भावना | वह अगविशील ओर 
अचेतन होकर भी चेतन है, भावात्मक चंचल है। खरूपकी सम्भावना 
उनमे थी, इसे अत्वीकार नहीं किया जा सकता किन्तु केवल सम्भावना ही 
स्वरूप तो नहीं दे सकती । उसके लिए कत्यकारकी मावना अपेक्षित है | 
ज्रशकी मोलिकता केवरू रूप-विधानकी सम्भावनाके ज्ञानमें नहीं बल्कि 
उस स्पशमे है जिसके कारण वह वत्तु जीवित, जाग्रत ओर साकार हो 
उठती है| उपकरण ही वास्तविक नहीं, वास्तविक है वह सस्प् जो 
निर्जीवकोी जीवन एवं रूपहीन, अनगढ ओर अशोभन शिलाखण्डकों रूप 
और सौन्दर्य देता है। उपकरणोकी समानता ही सर्वत्र शक्तिका परि- 
चायक नही है। कछाकार केवक व्यक्त ओर परिर्रीमके प्रति जाग्रत नहीं 
बल्कि उनकी अन्तर्भूत मावनाकी अनुभूति उसमे जाग्रत रहती है। व्यक्त 
और अव्यक्तकी मीम[सामे दिनकरने कहा था--- 
गीत अगीत कोन सुन्दर है ? 
गराकर गीत विरहके तटनी वेगवत्ती बहती जाती हे। 
दिल हलका कर लेनेको 5पलोसे कुछ कहती जाती है । 
तटपर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विधाता ! 
अपने पतकड़के सपनोका में भी जगकों गीत सुनावा |” 
गा गाकर बह रही निमेरी पाटल मृक खड़ा तटपर है 
गीत अगीत कोन सुन्द्रे है ? 
निर्शरीके 'दिल हटका कर लेने! और 'पागव्छके मौन'मे जो व्यक्त और 
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अव्यक्त सगीत है उसमे कोन अधिक सुन्दर है, वह उस दिन नहीं जान 
सका । रुपात्मक आवेगके कारण संगीतात्मक आवेश रहनेपर भी पाटलके 
संगीतका माधुर्य वह जान सका था किन्तु वह उस दिन नहीं जान सका 
था कि--- 
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लेकिन इस अव्यक्त सद्जीतकी अन्तर्भूंत रागिनी कछाकारके हृदयकों 
ध्वनि है। उसके अन्तरका स्पन्दन उसमे परिव्याप्त है। अतः कलाकार 
बसतुका अन्तर ही नही देखता बल्कि उसके साथ अपने अन्तरका तादात्म्य 
स्थापित करता है और दोनों मिलकर एकाकार हो जाते है। ससारके 
खशने धूलिके साधारण उपकरणसे ही सुवासमय फूछ अथवा जीवन-घट 

की रचना की है अथवा कुम्मकारके हाथोकी नवीन रूपकी चेतना 
मृत्तिकाको मिलती है अतः--- 


अहण करती निज्ञ सत्य-स्वरूप 
तुम्हारे. स्पशे सात्रके. धूल, 
कभी बन जाती घट साकार, 
कभी रंजित सुवासमय फूल । 
ओर यह शिलाखण्ड निर्जीब 
शापसे पाता - सा छद्धार, 
शिल्पि ! हो जाता पाकर रपशे 
एक पत्षमें प्रतिमा साकार | 
तुम्हारी. सॉसोंका यह खेल 
जलदमें बनते अगणित चिंत्र ! 
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कत्थकार वहे 'शमः है जिसके स्पर्शमात्रसे निर्जीव शिकाखण्ड सॉन्‍्दर्यमयी 
रमणीकी भाव-मूर्ति बन खड़ा हो जाता है। कछाकरने वस्तुओको 
उनका वास्तविक-स्वरूप दिया है | सत्य मात्र अस्तित्व नहीं बल्कि भाव 
है। काका सत्य केवछ उपकरण नहीं बल्कि उन उपकरणोंसे , निर्मित 
कला-कति वास्तविक है | जिस प्रकार कछाकारके लिए कोई उपकरण हेय 
नही, उसी प्रकार कुछ भी असत्य नहीं; यदि असत्य कुछ हो सकती है, 
वह है उसकी भावुकता यदि आवेशके अभावसें ही वह-रचना करने बैठ 
जाय | उपकरण प्रधान नहीं, गोण है, प्रधान हैं कछाकारकी मावनाएँ 
जो उपकरणके अन्तहित रूपको देखकर उन्हे वास्तविक-स्वरूप दे सके । 
किन्तु यह रागात्मक आवेश इच्छापूषंक जगाया तो नहीं जा सकता | 
एक दिन 'दिनकर'ने समझा था कि कल्पना ही सब कुछ है | कलाकार 
कब्पना-के आनेकी बाठ जोहता है ओर समझता है कि कल्पना वह 


आवेश देगी जिसके कारण उसके गान भर्म-मधुर हो उठेंगे। इसलिए, 
उसने कहां-- 


अयि सह्लिनी सुनसानकी-- 


तुम जानती सब बात हो 
दिन हो फि आधी-रात हो 
में जागता रहता कि कत्र 
मव्जीरक्ी आहट मिले 
मेरे कमल बनमें उदय 
किस काल्न पुण्य प्रभात हो 


किस लग्मे हो जाय कब ? 
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जानें कृपा अभगवानकी 
अयि सद्डिनी सुनसामकी ! 


आज भी उसकी अतीक्षा! उसी भाँति जोगंहक है। वह उन क्षणोंकी 
वाट जोह रहा है, जब उसके भीतरका कलाकार जग पड़ेगा, कल्म- 
त्मकताका आबेश सजग होगा ओर बह उस कल्ाका निर्माण कर सकेगा 
जिसमे अरूपको रूप, अव्यक्तको आकार और कुरूपकों सौन्दर्य मिलेगा. 
वह जानता है, उसके अन्तरका कछाकार जब उदबुद्ध होगा तमी ऐसी 
क़लाका निर्माण हो सकता है। उसके गीतोमें 'रसवाद नहीं? 
है, उनमे चिरन्तन कछाका विकास नहीं हुआ ; वह जानता है, उसके' 
गीतोंमें स्थायित्व नहीं आया है, अमी वह रेखाओद्वारा केवल चित्र 
ओक भर रहा था, उन चित्रोंमे रज्ष नहीं । अभी उनका पूर्णनिर्माण 
नहीं हुआ किन्तु वह कलात्मक आवेशक्ी प्रतीक्षा कर रहा है जिसके दारा 
अनुपम चित्र अज्लित हो जाया करते हैं । वह समझता है कविता चेतन 
क्रिया नहीं, बोद्धिक विछाव मी नहों, अति भावुकताकों “जिमनास्टिक'-भी 
नहीं | कविता स्वयं लिख जाती है, किन्तु वैसे क्षण आये नहीं। 
इसलिए--- 


सत्ति, प्रस्तर, मेघोंका पुरुष , 
किये में देख रहा हूँ राह, 
कि शिल्पी आयेगा किस रोज़ 
पूण्ण करनेको मेरी चाह। 


खिलेंगे 'किस ' दिन मेरे फूंक्त ९ 
प्रकट होगी क॒ब्नू मूर्ति, पवित्र ९ 
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ओर मेरे नभमें। किस रोज़, 
जल्द विदरेंगे बनकर चित्र १ 


शिल्पि १ जो मुल्नमें व्याप्त-वि्ञोन, 
किरण वह कब होगी साकार १ 


कौन जानता हैं, उसे क्षणोंका आवेश प्राप्त होगा अथवा नहीं, किन्तु 
उनकी प्रतोक्षा, उनकी आक्ाक्षा तो स्वामाविक है | मुझे जैसे लगता है, 
वह समझने छगा है कि आजतककी स्वर-साधनामें वह सफल नहों | वह 
स्वर साधता तो अवश्य रहा है, किन्तु उस स्वस्मे प्राणान चिस्न्‍तन 
प्रवाह नही; उसके द्विधा-सकुछ प्राण प्रकाशकी किरणे खोज रहे हैं; वह 
अभीतक अन्धकारमें राह हूंढ़ रह है | उसे प्रकाश चाहिए, इस द्विधा, 
इस ऊहापोहसे आाण चाहिये | उसमे प्राणोकी आकुछता छन्दोमे बेंघ नहीं 
पाती और वह “नमन, उदास?, उन प्रकाश-किरणोकी खोजमें 
खोया जाता है। 

इस गीतकी प्रेरणा कविको 'अचेतन सत्ति ओर अचेतन शिला! 
से मिलती है | अनुभूतिकी तीवता इसमे अधिक नहीं, कारण अनुभूतिकी 
तीआवस्थामें कल्पना ओर विचारके लिए अवकाश अधिक नहीं रहता । 
सहज-संध्षोम्य मानुव बृत्तिमे चेतनाकी प्रबछ छहर जग पड़ती है, 'जो 
निर्बन्ध है, उन्मुक्त है। यहाँ अनुभूतिंके साथ अतः बोद्धिकताका समस्वय 
है। 'घटः 'फूछ? 'मूर्तिः और बादलोंके चित्रमे वह उसी आन्तरिक 
चेतनाकी किरण देख रहा है। अठः गीति-काव्यक्री अति भावुकताका 
समावेश यहाँ नहीं। दिनकर की कविताओमे अतिभावुकता 
($077९ञ्रा श 57) का प्रमाव अधिक है किन्तु इस गीतमे बोंद्धिकताने 
पवनाका स्वरुप ग्रहण किया है यद्यवि गीति-काव्यके लिए ओद्धिकताका 
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यह बोझ कुछ अधिक है। ग्रहण करती' " 'अगणित-चित्र मे बोद्धिकता 
अधिक स्पष्ट है । बच्चन” के गीतोंमे जहाँ प्रेमकी मनोदशाओके चोतक 
चित्र अधिक हैं, वहों दिनकरमे बोड्धिक चित्रणका आवेश पाया जाता 
है| इसलिए सगीतात्मकताके प्रवाइमे अन्तर आ जाता है। अनुभूतिकी 
मात्रा एव बोद्धिकताके मिश्रणकी विभिन्न अवस्थाके कारण «दोनोकी 
घाराओमे विभिन्नता है|” 'दिनकरके सगीतका प्रवाह अपना-सा है, 
निराला जैसा पुरुष-मधुर नहीं, पन्‍त जेसी चित्रमता और कोमछता उसमें 
नहीं महादेबी जैसी घुलामिला देनेबाली मधुरता भी नही; नेपाली जैसा 
अक्खड़पन भी नहीं | इस गीतकी सगीतात्मकता शब्दोंसे फूट पडने 
वाली धाराकी भाँति नहीं। “हमें जीव” वारिमे बूँद”, 'जलरूदमे जैसे 
अगणित चित्र” के द्वारा चित्रमत्ताको आधार अवश्य मिला किन्तु कब्पना- 
के द्वारा ही इन चित्रोकी चित्रोपमता अहण हो सकती है। ख़िज्रोकी 
रेखाओमे प्रखादकी भाँति सूक्ष्मता नहीं, महादेवीकी विशद॒ता भी नदी 
ओर अंचलकी मासल्ता भी नहीं... चित्रोकी रेखाएँ स्पष्ट और यही 
है। स्सात्मकता अधिक नहीं पर व्यक्षयाका अधिक आग न व्यक्षयाका अधिक आग्रह है। 
आत्मिक आवेशका यह बौंद्धिक चित्रण है। चित्र” रोज! “दिन! आदि 
शब्दोँकी पुनराव्त्तिसे जो कानोमे खठक पेदा होती है, उसमे माधुर्यका 
अभाव नहीं और वह कविकी भावनाके साथ पुनः सम्बन्ध स्थापित करा 
देती है । गीतिकाव्यत्वसे काव्यत्व इसमें अधिक है। 
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हम दीवानोकी क्‍या हस्ती , 
है आज यहाँ :कल वहाँ चले ; 
मस्तीका आल्वम साथ चला , 
हम घूल डड़ाते जहाँ चले, 


आये बनकर उल्लास अभी , 
ओऑसू बनकर बह घले अभी , 


सब कहते ही रह गये, ाघरे 
तुम केसे आये, कहाँ चले! 
किस ओर चले ९ यह मत पूछो , 
चलना है, बस इसलिए चले ; 
जगसे उसका कुछ लिये चले , 
जगको अपना कुछ दिये चले , 


दो बात कही ; दो बात सुनी ! 
कुछ हँसे ओर फिर कुछ सोये ! 

छककर सुख दुखके. घृटोंको 

हम एक भावसे पिये चले ! 

हम भिखमंगोंकी | दुनियामें 

खच्छन्द लुटाकर प्यार चले ; 

हम एक निशानी-सी उरपा 

ले असफलताका भार चले; 


हम मान रहित अपमान 
जी भरकर खुलकर खेल 
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हम हँसते-हँसते आज्ञ यहाँ 

प्राणोंकी बाजी हार चले ! 

हम भला बुरा सब भूल छुके , 

नतमस्तक हो मुख मोड़ चले ; 

अभिज्ञाप उठाकर होठोंपर 

वरदान हगोसे छोड़ चले , 
अब अपना ओर पराया क्या ? 
आबाद रहें रुकनेबाले 

हम खयम बँघे थे ओर खयम्‌ 

अपने बन्धन हम तोड़ चले ! 

--भगवतीचरण वर्मा 


बेसुध क्षणोमे कोई नवीन उन्मेष ओर _ नूतन आदेश 
लेकर जीवऩमें प्रवेश कर जाता है | क्षणोंकी बात ही तो ठहरी, निजत्व-- 
अपनी सुपब॒ुध--खलो जाता है। यह जीवनकी अनुपम, अद्वितीय 
अनुभूति है, पता नहीं लगता कोन-सा परिवर्तन हो गया किन्तु हो 
कुछ अवश्य जाता है। ऑखे किसीकों देखनेको उतावली हो जाती हैं, 
कभी निहार सकती नहीं, सामने आनेपर छजा जाती हैं, किन्तु देखने- 
की चाह और बढ़ती जाती है, यह «प्यास मिटती नहीं यहाँवक कि 
प्यास ' ही जीवन है, जीवन मात्र ही प्यास है। वह अपूर्व है 
जो. जीवनके गहन अन्धकारमे प्रकाशकी किरणे बन आती है, वद आशा 
है, उल्लास है उन्माद है। वह जीवन-मरुभूमिकी सरसधघार है,--- 


भरे हुए सूनेपनके तम 
में 'बिद्युतकी रेखा-सी ; 
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असफलताक पटपर अंकित 
तुम आशाकी लेखा-सी। 

५९ »< ११ 
बरस पड़ी हो मेरे मनमें 
तुम सहसा रस-घार बनी ; 
तुममें लय होकर अभिलाषा 
एक बार साकार बनी ! 


किन्तु प्रेमका यह आवेश भी चिरस्थायी नहीं | क्षण वास्तवमें श्वण हो 
रह जाते हैं, युग बन नहीं पाते ओर प्रेमकी कोमल छतिका फूल लगनेके 
पहले मुरझा जाती है कलियाँ आ पाती नहीं । संसार स्वप्म मात्र नहीं 
ओर सपनोंके आ०रपर बसी बसायी दुनिया कम ठोस सिद्ध नहीं होती | प्रेम 
जीवनका वही मधुर सपना है, जिसमे एक ओर जहाँ आशा, उत्साह, आनन्द 
विष्द,स ओर विस्तार है, वहाँ दूसरी ओर निराशा, निरुत्साह, निरानन्द 
अविश्वास और संकोच है। प्रेमकी इस व्यापकताके मूल्मे प्रेमीके व्यक्तित्व- 
का यही प्रक्षेपण (?70]८८४४०॥) है। निराशा-जनित वेदनाके मूलमें' 
अपने व्यक्तित्परका यही आधात है। दो सत्ताओंके एकीकरणका 
यही रहस्य है । व्यक्तित्वका भिन्न नहीं अपितु एकल ही श्रेमकी चरम 
साधना है | किन्तु यह साथ्ना, यह एकल क्षणोंकी देन हैं,। “बनना 
ओर फिर बरिगड़ना यही ससृतिकी गति है, उसका नियम है।? जिसे 
विधिकी विडम्बना, छछाट लिपिकी अनिवार्यता आदि कहा जाता है, वह 
इसी विवशताकी मिन्न सजा है। जीवन जिन विरोधी तस्वोंद्वारा निर्मित 
हुआ है उसमे आशाओोके सुनहरे रुपने ही नहीं बल्कि नियशाकी तत्त 
किरणे भी हैं। “हंसने और हँसाने! को आनेवाली मधु-ऋतुकी पागल 
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कोकिल” उरकी थिर सचित आशा जगा देवी है। कवि आनता है, 
यह आवेश भी क्षणिक है, यद्द सोन्दर्य भी क्षणिक है, यह समिलन-संयोग 
भी क्षणिक है--- 


छत 


ञँ 


जीवन सरिताकी लहर लहर 
मिदनेकी बनती यहाँ प्रिये ! 
संयोग क्षशिक ! फिर क्‍या जाने 
हम कहाँ ओर तुम कहाँ भ्रिये ? 

८ ५८ )८ 
चलना हे सबको छोड़ यहाँ 
अपने सुख-दुखका भार प्रिये ' 
करना हे कर लो आज्ञ उसे 
फलपर किसका अधिकार प्रिये ! 


उसका यह रान्देह मात्र सनन्‍्देह नहीं रह सका ओर मृत्तिमती 
विफलता जीवनमे प्रत्यक्ष हो उठी, संयार निष्ठुस्ताओका आधार है । 
पन्तने कहा था--- 


कौन जान सका किप्तीके हृदयकों ? 
» सच नहीं होता सदा अलुमान है ? 
५८ भर ५८ 


निरपंराघोके द्षिए भी तो अहा ! 
हो गया खंसार कारगार है।!! 


ही 


प्रेमकी इस असफलताकी आशका थी किन्तु जब सहसा ' विफलता 
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सामने आ खड़ी हुई, वेदना कम नहीं हुई। जिसे जीवनकी 'सघुऋतुको 
पागल कोकिल” कहा था, जो जीवन मस्भूमिकी लहल्हादों हरिय्राली थी, 
जो प्राणोकी प्राय थी, जीवनकी आशा ओर उत्साह थी, वह अपनी बनी 
न रह सकी ओर कवि कहता, है--.'है प्रेम भूछ सपनेकी” |. सब छुछ 
चला जाता है, संसारमे कोई टिका' नहीं रहता । मनुष्यकी किन्तु 
दुर्दमनीय आशा समसारके इस अस्थायित्वपर विश्वात करना नहीं 
चाहती । ससाससे कोई अपना नहीं मछा कब कौन किसका हुआ 
है | संसारमे प्रतीक्षा ही सार है---' 


अब असह प्रतीक्षा हुईं सुमुखि ' 
अब असह तुम्हारा मौन हुआ , 
जगके खरमें तुम भी लिख दो- 
इस जगमें किसका कोन हुआ ? 
.. >%( 
कत्ल मेंने तुमको पाया 'था 
निज जीवनमें उन्माद लिये ! 
खोये देता हूँ आज तुम्हें 
में रक कसकती याद लिये ! ' 
वह भूछना नहीं चाहता, वह स्मृति ही उसका धन है |+प्रिय केवल 
समृतिमे ही तो जीवित रहता है । हाय अमी कलकी ही तो बात है बह 
किस तरह भुछा दे । रह रहकर याद कॉटे सी कतलक उठती है। वह 
भी एक बार मौराकी मॉति कहना चाहता है--- 


जो में ऐेसा जानती रे, प्रेम किये दुख होय'। 
सगर ढिंढोरा पीटती रे, भेम॑ न करियो' कोय । 
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किन्तु केवल किन्तु बना रह जाता है। यह व्यथा फिर भी स्थायी 
नही । क्षणोंके संयोगकी मॉति वेदनाके क्षणेकी तीमता तो घट ही. 
जायगी । अब राह दूसरी है। बेदनाकी गहरी अनुभूति वेदनाको ही 
गंवा देती है वैसी अवस्थामे वेदना अभिशाप नहीं, वह वरदान बनकर 
आती है। प्रेमी वेदनाहीमें जीवित नहीं रहता बल्कि उसका सम्पूर्ण 
व्यक्तितव वेदना-मिश्रित हो उठता है-। उस समय जीवन-दर्शन 
सासारिक छ्ुद्रताओ, मान-अपमानके ऊपर उठ जाता है । उसकी जॉच 
ससारकी मान्यताओदारा नहीं किया जा सकता। भावनाओमे 
बेदनाका दशन नहीं होगा, एक मर्म-मधुर टीस होगी। बह 
छठपटाता भी नहीं, चिल्ताता भी नहीं, हो-इछा भी नहीं मचाता " 
एक हसकी-सी धड़कन, मधुर वेदनाकी अधखुली हँसी ही वेदनाका 
परिचय दे पाती है। ससारकी दृष्थिमि वह पागल है। ससखर जिन 
मभान्यताओके द्वारा जीवनका मूल्य. निर्धारण करना चाहवा है. उनकी 
कसोंटी पर वह कसा जा नहीं सकता | ससार उपदेश कम नहीं देता | 
वह चाहता दहै--कोई सामाजिक मान्यताओका तिरस्कार न करे। वह 
कहता है,-- भरे आदमी” कया अच्छी सूरत बना रखी है, क्‍या कर 
रहे हो, क्यों अपने जीवनको व्यर्थ बर्बाद कर रहे |? 'नर हो न निराश्ष 
करो मनको? । 'संसार क्‍या १? जिसने प्रेमका यह बन्धन बॉचा था और 
एक दिन तौड़ दिया--- 


जिसने तोड़ा प्रिय उसने ही 
था दिया प्रेमका यह बन्धन ! 


« वह भी कह उठती है,--आन-दसे रहो, जीवन श्सकों यो व्यर्थ न 
बदाओ / किन्तु “में दीवाना तो भूछ चुका अपनेको? इसलिये यह उप- 
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देश व्यर्थ है, यह पूछना व्यर्थ है, में कहों रहेगा, कहों जाऊँगा, इश्कफे 
'माते को जजीर है मकडीका जाला? किन्तु अपने आप बन्धनमे पड़े व्यक्ति- 
की भोति आज अपना बन्धन ठोड़ ले -. 


हम खयम्‌ बेंधे थे और ख्यं 
अपने बन्धन हम तोड़ चछे । 


“कहाँ जाऊँगा, कहों बर्सूँगा? यह पूछना भी व्यर्थ है | इसलिए नहीं 
भाग रहा हूँ कि 'भागनेकी इच्छा है” बढिक् इसलिए कि गति ही जीवन 
है, जीवन ही गति है। कोई यहाँ रुक नहीं सकता, रुक नहीं पाता | 
यदि यहों रुक पाता, अवश्य रुक जाता । इस स्नेह-बन्धनको तोड़कर 
नहीं जाता, किन्तु विबद्ता तो कम नहीं । अपने बन्धन खयं तोड़कर जा 
रहा, इसमे मी कम विवशता नहीं । एक दिन ऐसा था, जब ठुम 
अपनी थीं, जग अपना था? किन्तु वे क्षण तो ढिके रहे नहीं । तुम्हें 
अपनी राह जानी है, कबतक रुका रहूँगा, इसलिए यह बन्धन तो तोड़ना 
ही पडेगा क्योंकि “चलना है, बस इसलिए चले! इसलिए, हमारा कोई 
निश्चित लक्ष्य नहीं, उद्देश्य नहीं, कोई गन्तब्य स्थान भी नहीं | ऐसा 
स्थान नहीं, जहाँ कोई आँखोमें प्रतोक्षाका भार लेकर ब्रैठा हो, इसलिए--- 


हम दीवानोंकी क्या हस्ती 
है आज यहाँ कल वहाँ चले। 


कोई बुछानेवाला नही, कोई रोकनेवाला नहीं । पथ ही साथी है; 
वागलपन ही संम्ब है। पथकी रेणुका कोई निश्चित स्थान नहीं। वायुके 
झोंके नित नवीन संसार बनाते ओर बिगाड़ते हैं। उसी धघूलछकी माति 
हमारी कोई हस्ती नहीं .। धूलका अस्तित्व नही, यह बात नहीं, किन्तु 
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अस्तित्वके साथ जो टिक सकनेका माव है वह तो नहीं । यह जीवन 
आज कुछ वेसा ही अनिर्दिष्ट, आदशहीन, लक्ष्य-भ्रष्ट है । कोई बन्धन 
नही', चारो लोक जगीरीमें' है। इस ससारके 'मिलन-मेला! में कुछ 
क्षोोका ही तो सयोग है। सहसा निर्मेध गगनमे चमक पडनेवाले 
धूमकेनुकी भोंति ही ती 'क्षणिक परिचय का सुख-सयोग! है-. 


आये बनकर उल्लास अभी, 
आओऑसू बनकर बह चले अभी। 


कितना क्षणिक है यह मिलन-सग्रोग; “उठे दृदकी तरह, गिर पड़े 
आऑसूकी तरह! जब चलना ही अभीष्ट है, संसारमे बोई विरामदायिनी 
गोद नहीं, जब गति मात्र उद्देश्य है फिर--'किस ओर चले ? यह मत 
पूछो ? तुम पूछते हो, 'ससारभे अभी हमने देखा ही क्या ? यह अनेका- 
नेक विचित्रताओंका भण्डार है। यहाँ नित्य नवीन सुखोका साज है ।! 
फिर भी, भाई जो देख लिया, वह पर्यात है, अब और अधिक देखनेकी 
चाह बाकी नही रही | इतना द्वी क्या कम है जो--- 


जगसे उसका कुछ लिये चले, 
जगको कुछ अपना दिये चले, 
दो बात कही दो बात खुनी 
कुछ हँसे और फिर कुछ रोये ! 


लींवनमें ओर कुछ तत्व तो रहा नहीं! इस अन्धी दुनियाकों हमने 
अपना प्यार दिया, और संसारने केवछ असफलताका आर दिया । जयते 
उसका अभिज्ञाप लिया और उसे अपनी करणाका वरदान दिया। 
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.ससारने प्रवारणा, इणा ओर अत्याचार दिया और बदलेमे प्यार किया है 
 हमने--- 


अभिशाप उठाकर होटोंपर 
वरदान दृगोसे छोड़ चले; 


इसलिए, ससारके प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई शिकायत नहीं | 
इतना क्‍या कम सन्तोष है कि जीवनका सुख-दुःख बिना रोक-टोकके 
हम पीते रहे | सुख-दुःखसे ऑखमिचोनी हम खेलते रहे | इसलिए--..- 


अब अपना ओर पराया क्‍या ? 
आबाद रहें रुकनेवाले ! 
हम खबम बँधे थे ओर खयम्‌ 
अपने बन्धन हम तोड़ चले ' 


इस गीतमे कल्पनाकी उदात्त उडान नहीं, अनुभूतिका फेनोज्ज्वल 
स्च्छनद प्रवाह भी नहीं, भावनाकी मन्द-मधुर यति है। तक 
और बौद्विकताका उन्मेषर नही, वादके विवादका प्रयत्न नहीं | प्रारम्भिक 
प्रेमकी उफान भी नहों, निराश प्रेमको कृत्रिम व्याकुलता और व्यया- 
का अतिशय प्रदर्शन मी नहीं, 'कसकती बेदना” का अश्रु-निर्मित गांन है । 
भाव ओर भाषा, साध्य और साधन दोनों मिलकर एक हो गए हैं। 
वर्माजीके गीति-काव्यकी यह विशिश्ता है | वर्माजीके गीतोंमे बच्चनके 
गीतोंकी भाँति सरलता है। यह बात दूसरों है कि उदूकी माव-शैल्ती और 
अभिवध्यक्ति-घाराका प्रभाव दोनोपर है। बाते सीधी-सीधी होनेपर भी 
प्रभावसे रिक्त नहीं । शास्त्रीय 'स्तवाद? का आग्रद छोड़ यदि हम रसात्म- 
कताका विचार करें त्रो इस गीतंसे रखानुभूति और आनन्दानुभूति दोनों 
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होती हैं। इस गीतमे हृदयकी हलकी-सी विकल्ता, प्रेम पीडाका माधुर्य, 
भावुकताके रससे सिश्चित ,ममे-मधुर पीड़ा, सासारिक मान्यताओके प्रति 
उदासीनता, अनुरागकी उनन्‍्मादक दर्शा है। यह मम्मेस्परशी है, इसमे 
भावोद्रेककी क्षमता है | 


कोकिलकी यह कोमल पुकार । 
कितने सधुसिक्त बसघन्तोने कर मधुर भेज्ञ दी यह पुकार । 


पर तारोंकी नीरथ समाधिमें 
डूबे मेरे सभी गान, 
असहाय हृदयकी हक हाथ ! 
ओऑसू बन आयी है अजान। 
यह तो जीवन दंशन-सा है, विष, सा सॉसोंका है उभार ॥ 


क्या मधुर राग ! यह तो भेरे 
सुखका हे अपहत धन महान, 
ये बिहँग अलग हो उड़े सभी 
ले मुझसे मेरे मधुर गान। 
यह यान, आज है सोई-सी स्थ्रतिका कितना निष्ठुर प्रहार ॥ 
। रामकुमार वर्मा 


वसन्तकी अमराइयोसे प्रादक्‌' अन्य-गन्ध आकर जीवनकी सोथी 
अनुभूतिकों ज़गा देती है। कलियोंक्रा सुह्दत कितीकी मन्द मंदिर 
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आस्कानकों याद दिलाती है। समीरकी चज्जल-हिलोर छहरे उठाती इठ- 
छाती चछ पड़ती है। चारों ओर हर्ष हुलात छाया है किन्तु सूमेपनकी 
सम्मुति रह-रह ठेस छगा जाती है। बसन्तकी बासन्ती सुरमि नये. पने 
जगा देती है-- 


सिहरें द्रम-दतल, नव पढ्ुंब 
फूट. डालोंपर कोमल, 
लहरे मलयानिल, . कल्लरव 
भर 'लहरोंमें मृदु-चन्रल ! 
सुद्रिति नयना कल्िकाएँ 
फिर खोल नयन निम्न हैरें, 
मझरियोंके मुकुटोंमें 
नव नीलम. आम-दलोके 
जोड़ों मब्जुल घड़ियोंमें 
ऋतुपतिको पहनानेको 
रुक डालोंकी लड़ियोंमें। 


“-निरात् 
“ऐसी है बासन्तिकता-- 
कूल्नमें केलिमें कछारनमें कुझ्ननमें, 
क्यारिनमें कलिन कल्लीन शिलकंत है । 


कहे 'पद्मकर परागहू्में पीनहूमें, 
, पातिनमें प्रीकच पत्लासन पंत है । 
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द्वारमें दिसानमें दुनीमें देस देखनमें, 

देखो दीप दीपनमें दीपति दिगंत हे । 
विपिनिमें त्रजमें नवेलिनमें बेलिनमें 

बननमें वागनमे बगरयों बसंत हे । 


चारों ओर बासन्ती-भी फैली है ओर इसी उम्रय कोयछ कूक उठती 

है । मन पहलेसे ही कुछ उन्मन-सा, उदास-सा था | कुछ सूना-सा जाने 
पडता था, किन्तु पता नहीं हृदयमे क्‍या खटक रहा था कि कोयलछकी कूक 
उठी । कवि एक बार सजग हो उठता है, अरे 'कोकिलकी यह कोमल 
पुकार! । स्ट्ृतियों सो चुकी थीं, वह उस मम व्यथा, अन्तरकी पीड़ाको 
भूल चुका था | दिलका घाव भरता दीख रहा था | मनमे बार बार उठ 
पड़नेवाी पीर कसक पैदा नहीं करती थी । अब न वह आकुल्ता थी, 
न था उद्वृंग | हठ्चरू शान्‍्तर थी कि सहसा जग पड़ी 'कोकिलकी यह 
कोमल पुकार !! आह, 'कोयलूकी यह पुकार! कितनी मादक है ! न जाने 
कितने बसन्‍्तोकों मादक सुराका इसने पान किया है | यह मधुसिक्त है, 
उन्मादक है | वह-खोयी पीर जग पड़ती है | घाव फिर हरे हो जाते है, 
न जाने कौन-सी व्यथा, कोन-सी पीड़ा छिपी है इसमे | कोयलकी यह 
पुकार आनन्द, मिलन, हर्घका गीत जगाती है। प्रकृतिके नव-हासका 
चित्र अंकिर्त कर जाती है किन्तु आज हवा बदछी नजर आती है | 
मन विरस है, उन्मन है, किसीक्री चाइमें मस्त है, अमाव-अस्त है और 
'फोयलकी यह पुकार उस अमावकी अनुभूतिको तीत्र कर देंती दे | 
» कवि कल्पनाका उपासक था वह 'तारोके गजरोबाल्गी! निशाके साथ गगन - 
ब्रिशर करता था; आज जिशासा और औत्सुक्यके इस जीवनंमे अभुभूतिकी . 
ज्वाद्य जंग प्रड़ती है | “कंविको अनुभूति « कव्पनाले अधिक प्रिय है । 


शाति-काव्य ' रै५६ 


ओर 'कोयछकी यह कोमछ पुकार! उसकी अलुभूतिको जगा देती है | 
थदि इस ,कोमछ पुकारमे रस मग्नता नही होती, अगर उसकी बुद्धि 
'काम कर पाती वह सुनी-अनसुनी कर देता किन्तु! इस पुकारमें इतनी 
मादकंता है कि बुद्धि साथ दे पाती नहीं | न जाने 'कितने बसन्तोंकी 
मादकठमने इसे मादक बनाया है| फिर केसे न इसको आदेकेता अपरिमेंय 
हो, अनुलनीय हो, । ओर 'कोकिलकी यह कोमल पुकार !? 

उसकी अनुभूति इतनी दीन है कि वंह मान है, माव इतने यूढ हैं 
कि उन्हें वाणी नहीं मिछती | जबतक अनुभूतिकी यह ठोवता नहीं थी 
उसके गान स्वस्के पंखोंपर चढ आकाशका बिहार कर रहें थे किन्तु आज 
भावना मूक ऐ, ठीक उसी प्रकार मृक जैसे अपरूक तारे | 


तारोकी नीरव समाविमे 
डूबे मेरे सभी गान, 
अंसहाय हृदयकी हुक हाय ! 
आँसू बन आयी है अजान। 


गाौतोने नीरब समाधि 'छे ली । आकाशकी ऑलोके ऑसू तारोंके 
'हपसे झछक रहे हैं | तारोक्को अपलछक्त व्यथामें आंकाशकी करण-कहानी 
है। उसी प्रकार हृदयकी अन्तर्भूत माना परिधि खोकर निस्सीम हो रही 
है और ऑॉस ही उस व्यथाके परिचायक हैं। 'यही तो पीड़ा है कि 'एक 
स्प्न' ब्रन गयी तुम्हारे प्रेम मिल्लनकी बात” और इस घडीमे 'कोयलकी 
यह कोमछ पुकार|/? कोयछ ऐसे स्वर न' सुना । आखोमे छानेवाले 
आँसू दिलका भेद! कइ देते है, ओर “असहाय छृदयकी हुक! कुछ बूँद 
ओंसू बनकर रह जाती हैं। यदि वह हृदर्य असक्षेय- नहीं होता, प्रियको 
बाहुओकी सीमामे घेरकऋर रवि बाब॒की ' बालिकांकी तरह कह ' उठता-- 
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जेते' आमि 'दिवो नी तीमाय! ( तर्हें जाने न'हूँगी ) लेकिन हब 
इतनी शक्ति कहाँ थी जो बाहुओंकी सीमा घेर रखा जा सके अगर 
यही सम्मव होता आखिर रोना क्यों आता ! “अंसहाय दृदपकी हुक 
आय, बन आधी है? ओर फिर भी 'कोयलकी यह क्ोमछ 'पुकार !? यह 
जीवन ही विधादका गीत बन गया है--- 


आह मेरा गीला गान, 
वर्णु-वरणु है उरका कम्पन, 
शब्द-शब्द हे सुधिका दंशन 
चरण चरण हे आह, 

कथा है कण-कण करुण अथादह 
व्‌ दें बाडव का दाह 


2! 


जीवन तो व्यर्थ वेदना-भार बन रहा है। उसमे आशाओँकी दुनिया 
बसा ली थी किस्सु आज स्पृतियोंका, आशाओका संसार छट चुका दे 
धस यह जीवन तो दश्शन-सा है, पविध सता सासोंका है उभमाएं | किसी 
भाँति उस बेदनाकों मुझ रखा था, पीड़ाको दवा चुका था, दंशनकी 
थीख कम पड़॒ गयी थी कि सहसा सुन पडी “कोकिलकी यह कोमल 
शुकार' | मावनाकी इस प्रचण्ड घारामे, अनुभूतिके वेगवान इरूयते 
अबादम मनका बॉच बह गया । ऑसुओमे मन बह गया | स्मृवियोका 
'बह जीवन दंशन-सा है, रह-रहकर पीड़ा होती है, जिस तरू काटे रू- 
छूकर चुमते हैं, स्मृत्रियोँ रह-रइकर टठीख पैदा करती हैं. ओर प्रत्येक 
फछ; हरेक घड़ी, हर सॉस 'विष-सी छमती है | 
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पड़ता बल्कि उसकी, सोन्दर्यिक अनुभूति ओर कव्पना जग पड़ती है | 
उसमे 'ओंखों आंखों हँसते हैं थी पी! रठन छगानेवाले 
जैसी अनुभूति है | वह बादछोकों देख “विरही यक्ष! की भाँति अधीर 
नहीं होता । अपने ऑसुओसे घराका ऑचक भिगोता नहीं, अथवा 
केवल दिखानेके लिए हर्षोछ्लासका अमिनय भी नहीं करता । वह अपनी 
भावनाके प्रति ईमानदार है क्योकि 'देखा-देखी हम जी न सके देखा-देखी हम 
मर न सके।? नेपालीका द्रष्टा प्रकृतिसे अपनेको मिन्न रखकर उस सोन्दर्यका 
आन-द लेता है | कारण सांन्दर्य आनन्दका अबब्न खोत है (3. (078 
0६ 90८९०५८४ए 58 ]07 ६07 ८ए०० ६ (८९७४७ * बवहादेवी जेसा 
करुण-मघुर भाव भी नेयाढीमे नहीं है। यहाँ सोन्दर्यके प्रति आकर्षण 
और उन्‍्मेप्र है | सनव्पाफ़े उमइते मेत्र मध्यकाीन कवियोके उद्दीपन भी 
नही, ओर न शुद्ध आलूम्बरन ही है | केवछ ब्रिम्ब-प्रतिबिस्म भाव जाम्रत 
करना ही इनका ध्येय नहीं। कविके सहज सक्षोम्ब मानसकी सहज सुकुमार 
किस्तु कझात्मक अमिव्यज्ञना है। रामकुमार वर्मामे सोन्दर्यक्रे प्रति पूरा 
आकर्षण हे किन्तु उनमें नेपाली जैसी निल्सगता नहीं अपितु संल्यता है | 
डा० वर्माके गीतोमे अठः रागात्मक आवेश है और नेपालीके इन गीतोमे 
सोन्दर्यात्मक राग । रवि बाबू जैसा ओत्सुक्य ओर रहस्यात्मक आवेश 
भी नेपालीमे नहीं है; उसमें मुग्धता, उन्मेष और झीना-सा आवेश है। 
कविका न बेंधनेवाला मन* इन गीतोमे बंध नही “सका है किन्ठ॒ 
उद्दाम, अन्ध आवेग नहीं अतः भाषा जहाँ सुकुमार है वहाँ सबत भी । 
निरालके प्रचण्ड व्यक्तिव्क्षी छाप उनकी अनुभूति शैल्मके माध्यमसे 
छलक पड़ती है | पन्तकी सुकुमार कव्पनामें खप्निठ आवेशकी अमि- 
व्यञ्ञना है | नेमालीकी शैलीमे 'निजीपनः है। संयम और सत्ठुछनके 
ख्थ ही शैलीमें पा२्व॑त्य-प्रदेशका थोड़ा ऊबड़खाबड़पन और पहाड़ी 
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घाराका वेग भी है। नेपालीकी शैलीमे ऐसा नहीं छगता कि कविने 
शब्दोकी छान-बीन करके चुन चुनकर शब्द रखे है। ऐसा लगता है 
उसके दस्तागार्मे जौ शतत्र हैं उन्हे निकाल-निकालकर प्रयोग करता 
है, वह चुनता नहीं, जो शस्त्र हाथ पडते हैं, उनका प्रयोग करता है। 
'सारा जग दोछायमान है ज्यों सागरमे लहर उछाले? में वेग, तीत्रता 
है किन्तु उछाछे? की सन्ञतिहीन साथ्थकतामें उसके मस्त व्यक्तित्वकी 
झलक है। इसी प्रकार झूम रहे हैं पावस रसमें कुझ्न-लता तरुवर मतबाले? 
में व्यक्षना-शक्तिका अभाव नहीं। रस्-मम्नताकी भावनाभिव्यक्ति इससे 
होती है किन्तु"रस में कुझ्न-लतों तसवर मतबवाले है, इससे रसके भीतर 
बुड़नेकी भ्वना भी अमिव्यक्त हो जाती है | 


